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भूमिका 
गे दक्वा धर्म्मभूमिष्टानिवसन्ति मुनीश्वराः । 
ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्बान्‌ शतावरान्‌॥ 
वेद ओर काशी अपौरुषेय है। पणी जव तक जीवित रहदा है काशी 
मान, प्रतिष्ठा, एश्वर्य तथा भोजन, आवास, भक्ति ओर ज्ञान देती है, अन्त 
मर काशी मोक्ष देती है। 
पुराणो. के अनुसार काशी मे, शिव-पीठों के अतिरिक्त विष्णु -पीठो, 
सूरय-तीर्थो, भैरव-मंदिगौ, नाग-मंदिरो, शिवगण-मंदिरों एवं योगीनी मंदिर 
के विवरण प्राप होते है। काशी खण्ड के अनुसार पैतालिस विष्णुपीठ 
| 
 अडसठ देवी-पीठ थे। कृत्यकल्पतरु में उद्धूत लिंग पुराण के अनुसार 
भ्न ६८ देवी-पीठ के अलावा ८ ओर देवी पीठ थे। काशी खण्ड के 
।  भुसार एकहत्तर विनायक-पीठ, आढठ भैरव, एक बेताल तीर्थ, तीन नाग 
। ीर्थ, सात गण तीर्थ, चालीस रुद्रगण-पीठ, १२ आदित्य-पौठ, इनके 
भतिरि्त हद्वापी ओर कूप का भी वर्णन भिलता ह] काशीखण्ड के 
अदुसार अटठासरी हद्‌ ओर बासठ कुण्डं का उलेख प्राप्न होता है, किन्तु 
आजकल इनेगिने थोड़े से पीठ, मंदिर, हद्वापी आदि प्राप हो रहे है। 
उपरितन वर्णित देव-देवी आदि के पुण्यस्थर्लो के कारण काशी का 
, महत्व ओर दरे तीर्थो से विशिष्ट स्थान रखता है। इन देवी-देवताओं 
के अतिरिक्त एक ओर विशेषता यह है कि गंगा काशी मे आकर चन्द्राकार 
बनकर अपन कंधे पर्‌ काशी को धारण की हुई ह। काशी के पच्चीस 
कोस मे स्थित द्रवीभूत ब्रह्म कहा जाता ह, पूरी काशी शिव स्वरूप है 
। ओर गंगा शिव के ललाट की अर्धूचनदराकार शोभा है। दक्षिण उत्तर मे 
गिरने बाली (य वर्णा नदियौँ काशी मे आते हुए के पापो को तलवार ` 
। भे काटती है र रोकरती है। इस प्रकार काशी विशेष प्रकार का सर्वोत्तम 
। ° स्थल गन्‌ जाता है। इसलिए काशी शिव, विष्णु ओर सूर्यं गदि 
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` पदम पुराण, कूर्मं पुराण, गरुड़ पुराण, आदित्य पुराण, भविष्य पुन, 


देवताओं के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा ३। इ† >. 
साथ सिद्ध ऋषि मुनि गण भी काशी मे निवास करते भे ५. :.. 
के अनेक गुहे अगस्त कुण्डा आदि अभी भी विद्यमान तं । 

इस काशी मे निवास करने का उक्त पुण्य स्थलों के द्‌:।1- „. . 
यात्रा ओर प्रदक्षिणा कसे का बड़ा महत्व है। इस प्रहत्य कगे ५€:: 
लिए प्राचीन ओौर अर्वाचीन अनेक ग्रन्थ है! वेद, महाभारत, ग~ ` 
पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, अप्नि पुराण, मतस्य पुराण, लिः ए: 


पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, काशीखण्ड, काशीकेदार मदा. 
काशीरहस्य, कृत्य कल्पतरु, वीरमित्रोदय, त्रितीर्थर परली (त्रीरश्नी) २. 
हेमाद्रि, तीर्थं चिन्तामणि तथा वाराणसी वैभव आदि है। इ“ 141६.; 
ग्रन्थों को सामने रखकर धर्म सप्राट ब्रह्मज्ञानी स्वामी अनन्त श्री +: 
हरिहरानन्द सरस्वती श्री करपात्री स्वामी जी के कृपा पात्र प्रिय शिः; <: 
स्वामी शिवानन्द सरस्वतीजी ने बड़े वैदुष्य के साथ ˆ काशी गीद ` ~ 
स्वना की है। इस ग्रन्थ मे काशी माहात्म्य, पूज्य दर्शनीय देवताः यैः 
स्थान, पूजा की तिथि, दिन का निर्दश किया गया है। अन्तर्गृही, पञ्चः 
यात्रा क्रम, स्थान एवं फल आदि का भी निर्देश किया गया ६1 ६ 
तथ्यों को लिखते समय पुराणों के वचनो का उदाहरण दिये गये £ै। भिर कयः 
की दृष्टि से ओर वचनां की दृष्ट से यह ग्रन्थ काशी, काशीरथ देच, २५: ; 
के पुण्यस्थर्लो एवं काशी की प्रदक्षिणा के लिए अल्युततग ९।५९.॥ ++ 
करता है। काशी निवासियों के लिए यह ग्रन्थ बद्धा उपादेय ; + 
काशी-जिज्ञायुओं के लिए आलोक का काम वरेगा। ईति शुः 
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दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी का जीवन चरित्र 


अयोध्या के हनुमान गढ़ी में शंकर प्रसाद उपाध्याय जी के पुत्र भोलानाथ 
उपाध्याय हुये। भोलानाथ जी ज्योतिर्मठ के जगदगुरु शंकराचार्य ब्रह्मानन्द 


| 
| 
। 


सरस्वती जी के शिष्य थे। भोलानाथ जी को ३५ वर्ष की अवस्था तक 
कोई संतान नहीं थी, भगवान की कृपा से भोलानाथ जी को वैराग्य हुआ, 
वे अपनी सम्पत्ति अपने चाचा को देकर काशी मे आ गये। ब्रह्मनाल ` 


म काशीवास कसे लगे ओर अनक्षत्र खोलकर साधु-महात्माओं एवं 
सन्यासियों को बना हुआ दिव्य भोजन (भिक्षा) कराते रहे। इसके साथ 
ही सभी वर्गों के गरीबों को प्रतिदिन एक-एक किलो सीधा अन्न देते 
रहे। बे सभी सर्ता, साधुओं, महात्माओं, संन्यासियों, तपस्वियो, साधको, 
अनुष्ठान करने वालो ओर अग्निहोत्र आदि की कुचिया-कुटिया, आश्रमादि 


(मठ) मे जाकर पत्नी सहित दर्शन करते थे। दर्शन के पश्चात्‌ किस महात्मा - 


को किस वस्तु की आवश्यकता है, स्वयं समज्ञ कर, स्वयं महात्माओं 


के पास पहचाते थे, इस प्रकार निष्काम सेवा कःते ह्ये सादे तीन वर्ष ` 
व्यतीत हो गया] जिस दिन साढ़े तीन वर्ष पूरणं हुआ उसी दिन प्रातः आठ । 
वजे एक दण्डी स्वामी दण्ड ओर कमण्डलु हाथ मरं लिए हए (वृद्ध किन्तु ` 


तेजपूरण, प्रकाशमान मुखमण्डल, शरीर से दिव्य तेज स्फुरित हो रहा धा) 


सहित वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का पाठ कर रहे थे। उनकी दृष्टि अचानक 
स्वामी जी के ऊपर पड़ी । दोना उठकर खड़े हो गये ओर स्वामी जी को 


अपने यहाँ लाने के लिए दौड़ पदड़। स्वामी जी का चरण धोकर आसन , 
पर बैठाये, मिष्टान्न आदि अर्पण कयि। प्रसाद स्वरूप फल, प्रिठाई सब 
लोगों को स्वामी जीने वौट दिये, वाटे के पश्चात्‌ उमा देवी बोलीं 


स्वामीजी! मेरे कोई पुत्र नहीं है। आप मुञ्च यत्र का आशीर्वाद दीजिए। 
स्वामी जी अपनी ज्ञोली से एक सेव निकालते हये बोले “यह फल खाओ 
ुमहं भगवान का भक्त पुत्र उत्यन्न होगा /' इस प्रकार कहते हुये कुरः दृर 
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महात्मा उस गली से जा रहे थे, जिस गली के वरामदे मे भोलानाथ पतनी ` 


4७9 ^ 


न्त = त अ (= 4 क > = 


(कि ये 


[व > ` (ता 


। तक जाकर अन्तर्धान हो गये। दश महिने के पश्चात्‌ सन्‌ उन्नीस सौ बत्तीस 
। (१९३२) माघ शुद्ध वसन्त पंचमी के दिन काशी में प्रातः आठ अञ 
। शिवनारायण नाम के बालक का भारद्वाज गोत्र सर्जूपारी ब्राह्मण कुल मे 
| जन्म हुआ। शिवनारायण जी का जीवन चरित्र बाल्यावस्था से ही धार्मिक 
। था, वे पूजा-पाठ करते थे, मन्त्रों का जप, कीर्तन इत्यादि धार्मिक कार्यो 
। में अपना समय खर्च करते थे। उनके पिताजी का आयुर्वेदिक ओषधालय 
 था। उस ओषधालय मं जाकर वे रोगियों की सेवा करते थे। 


शिवनारायणजी जी का आठ वर्षं की अवस्था मरं उपनयन संस्कार हुआ। 
नौ वर्ष की अवस्था म पिता जी काशी में ब्रह्मलीन हो गये। पिताजी 
के देहान्त होने के बारहवें दिन पिता जी के नाम से जमीन, मकान, गौ 
आदि दान करके भोज-भण्डारा किया। 

माताजी की सेवा करते हुए, धर्म प्रचार कएने लगे। धर्मशाला, मन्दिर, 


जलाशय, संस्कृत-विद्यालय आदि के जीर्णोद्धार कएने ओर कराने लगे। 
बाल्यावस्था मँ ही अनेक मन्दिर, धर्मशाला, विद्यालय बनवाये। श्री स्वामी 
। करपात्री जी महाराज अयोध्या के लक्ष्मण किला म विराजमान थे। माता 
जी दर्शन कएने गयीं । स्वामी जी को ओंनमोनारायण (प्रणाम) कले के 
। पश्चात्‌ माता जी मे पुत्र का हाथ पकड़ कर्‌ स्वामी जी से बोली, यह 
। मेरा पुत्र है। इसे पँ आपके चरणकमलं मे समर्पण करती हू। सन्‌ १९४८ 
को रामनवमी के दिन शिवदीक्षा प्राप्त हृई। शिवचैतन्य नाम पड़ा । गुरुजी 


की आज्ञा से हिदरार मेँ इन्हे योगानन्द जी से अष्टात्ग योग की शिक्षा प्राप 
ह्ई। 

सन्‌ १९५० मरे आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के दिन तीर्थ यात्रा 
प्रारम्भ हुई। माताजी को तीर्थो स्नान, मन्दि के दर्शन ओर सन्त्‌-महात्माओं 
कै दर्शन हेतु तीर्थं यात्रा जाने के लिए नन्दीश्राद्ध करके घर से चल पडे । 
ब्राह्मण वेदों की स्तुति कते हुए आगे-आगे चल रहे थे। ये वैदिकं ब्राह्मण 
श्री नागेश्वर जी के मन्दिर तक गये, नागेश्वर जी के. दर्शन करके माताजी 
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को लेकर काशी मे मणिकर्णिका घाट में स्नान, संध्या, देव, ऋषि, पितु-तर्पण | 
करके श्राद्ध क्रिया, श्राद्ध करने पिशाचमोचन तीर्थ मे जाकर ब्राह्मणों को | 
मिष्टान्न का भोजन कराने के पश्चात्‌ श्राद्ध करके ब्राह्मणो को भोजन कराकर ¦ 
वख दक्षिणा दिये, श्राद्ध किया, तीन दिन काशी में रहकर गया जी गये | 
ओर गया श्राद्ध किया । इसी प्रकार भारत के तीर्थो, मन्दिरो, सन्त-महात्माओं । 
के दर्शन करते हए भारत, नेपाल, काश्मीर आदि की तीर्ध-यात्रा के पश्चात्‌ 
यज्ञ ओर कीर्तन का आयोजन किया | 

चनदरग्रहण पर. माताजी को लेकर काशी आये दूसरे दिन मणिकर्णिका 
घाट पर स्नान करके उपशान्तेश्वर के दर्शन, पूजा कएने के पश्चात्‌ मन्दिर 
मे माता जी कीर्तन कएने लगी, कीर्तन करती हई सन्‌ १९५२ मे ब्रह्मलीन 
हो गई। बारहवे दिन माताजी के नाम से जमीन, मकान, गौ आदि दान 
दिये। ब्राह्मणों को भोजन, वसख्र-दक्षिणा देकर प्रसन्न किये । माताजी के 
वार्षिक श्राद्ध कएने के पञ्चात्‌ मात, पितृ, देव ओर क्षि ऋण से मुक्त 
होक ब्रह्मचारी शिवनारायण को तीव्र वैराग्य हुआ । महाशिवरात्रि के दिन 
नन्दीश्राद्ध करके रात्र में पूजा करते हुए पञ्चाक्षरी महामन्न का जप कतत । 
हुप्‌ रत्नि मँ जागरण किया ओर प्रातः नित्यकर्म से निवृत होकर पूनः | 
उाष्टाध्यायी से अभिषेक करने के पश्चात्‌ सर्वत्याग यज्ञ करके अपने पुरोहित 
तथा अन्य ब्राह्मणो को जमीन, मकान देकर छष्पन प्रकार के व्यंजन बनाकर ` 
दान्‌ किया। घर के अन्दर के धन, सामान ओर अपना वख सहित दान 
किये, एक कोपीन, एक सफेद अचला पहिनकर गौ -तराह्मणों को आगे 
करके चले। ब्राह्मण वेदों की स्तुति करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार , 
अयोध्या के नगेश्वर तक सब चले। उस समय का दृश्य अलौकिक था। , 
नागेश्वर की पूजा करके काशी आये। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन ` 
करके उत्तरा खण्ड चले गये। | 

नेपाल के मुक्तिनाथ के पास के धौलागिरि पर्वत पर जाकर गुफा े ` 
गहने सगे भूख लगने पर जंगल के पत्ते खाकर दासे के जल पीते दृप्‌. 
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वण | घोर तपस्या कएने लगे। वनदेव-वनदेवी आकर उनकी रक्षा करने लगे। 
को | जगल में बाघ, भालू गएजते थे उनकी परीक्षा ले रहे थे। कस्तुरी-मृग 
कर ¦ गुफा के पास आकर रहने लगे । बरौ पौच वष दो ब्रह्मगायत्री का पुरश्चरण 
गये । पूरणं किये । गायत्री पुश्चरण की पूर्णाहुति के दिन रात्रि मे स्वप्न मँ जटाधारी 
ओं | महात्मा आकर बोले, तुम नेपाल के पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके शिवपुरी 
त्‌ मे जाकर तपस्या करो । इष्टदेव की आज्ञा पाकर वनदेव-वनदेवी से आज्ञा 
लेकर पशुपति नाथ जी के दर्शन करके शिवपुरी मे जाकर पत्ते की कटिया 
का बनाकर रामषडअक्षरी महामन्त्र का पुरश्चरण करने लगे । जगल के विच्छरूधासः, 
दर नेपाली भाषा म सिश्नो कहते है ओर नेपाल मे काऊलो नाम के पेड़ 
न का छिल्का निकाल कर उसकी रोटी बनाकर प्रसाद्‌ पाते थे। वरहा अन्य 
गन“ नूहुत से पौधे ओर कन्दमूल जमीन भ होते है। अनुष्ठान के पश्चात्‌ दिन 
क्के भें २ बजे सिश्नो नाम के विच्छ पौधे के पतते चिमटे से तोड़कर पानी 

` मे उबालकर निना नमक का भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाते थे। 


४ तीन वर्षो मे रामषडाक्षरी महामन्त्र का पच पुरश्चरण पूर्णं हुआ उसी रात्रि 
~ प्रे वही ईष्टदेव आकर बोले, तुम केदार जी के पास जाकर तपस्या करो। 
पतं । वनदेव-वनदेवी से आज्ञा लेकः केदरश्वर ॐ दर्शन क्‌ बगल के गुफा 
‡ । में शिवपञ्चाक्षरी महामन्त्र का पु -श्चरण करते हुए रहने लगे। जल पीकर, 
कर । कन्दमूल खाकर तपस्या कले ले॥ ४ मास पर्यन्त बर्फ से गुफा ढक 
गन जाता था। पानी जम जाता धा, बर्फ पिघलाकर जल पीते थे। वह रहकर 
त 'ओंनमःशिवाय' पञ्चाक्षरी महामन्न का सात बार पुरश्चरण क्रिये, ४ वर्ष 


त मे, ओर सतवा पुरश्चरण जिस दिन पूर्णं हुआ उसी दिन स्वप्न में इष्टदेव 

। बोले तुम जम्मू ऊ वैष्णवी देवी के मन्दिर के पास म रहकर एहींष्की 
। चामुण्डायै विच्वे'” नवार्णं महामन्त्र का पुरश्चरण करो। प्रातः नित्यकर्म से 
१ निवृत्त होकर केदार जी के दर्शन करके वनदेव वनदेवी जी से आज्ञा लेकर 
। जम्मू के वैष्णवी देवी जी के दर्शन करके बगल के गुफा मरं पुरश्चरण 
ˆ | रूप महायज्ञ प्रारम्भ हुआ, ठो वर्षं लगा, दो पुरश्चरण जिस दिन पूर्णं हआ 
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उसी दिन स्वप्न मे इष्टदेव बोले, तुम बदरीनारायण मँ जाकर विष्णु महामन््र| व 
का पुरश्चरण करो। इष्टदेव की आज्ञा पाकर वैष्णवी देवी से बदरीनारायण। रि 
जाने के लिये चल पड़े। बदरीनारायण विष्णु भगवान का दर्शन कर भृगु 

गुफा मे जाकर विष्णु भगवान जी के महामन्त्र $ नमोभगवते वासुदेवाय" 
इस महामन्र का पुरश्चरण प्रारंभ किये । यहँ रहकर ३ वर्षो मे पाँच पुरश्चरण उ 
किये। जिस दिन तीन वर्ष पूर्णं हुए, उसी रत्नि मे स्वप्न हुआ । स्वप्न व 
म काशी के काल भैरव मन्दिर मेँ दर्शन कर रहे थे, वही मन्दिर मे इष्टदेव, 
ठे हुए थे। वे बोले, तुम कहँ हो काशी आ जाओ। प्रातः बदरीनारायण ३ 
जी के दर्शन करके काशी आये । काशी मे मणिकर्णिका घाटं के मणिकर्णिका १ 
कुण्ड मरं स्नान करके कुण्ड के पूर्वं बगल के चौतरा पर बैठकर संध्या , 1 
कएने के पश्चात्‌ पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप कर रहे थे। रात्रि के ग्यारह म 
बजे, एक पत्तल की थाली म खीर मालपुआ लेकर सातवर्षं की कल्या २ 
आकर बोली, आप भूखे ह। भोजन कर लीजिए । देववाणी सुनकर चौक | 

उठे ओर भवानी जी की स्तुति कले लगे। वह कन्या तत्क्षण अन्तर्धान । 1 
हो गई। भवानी जी के प्रसाद पाते ही भूख प्यास, रोग, शोक, चिन्ता र 
दूर हो गई। उस प्रसाद को पाते ही आनन्द मे डूब गये। अहर्निश आनन्द ॐ 
म मग्र रहने लगे । प्रातः विश्वनाथ जी का दर्शन करके गुरुवर श्री करपात्री ` 
जी के दर्शन के केदार घाट करपात्री धाम मे गये। गुरुजी का दर्शन, | 
होते ही उन्हेनि कहा तुम संन्यास ले लो। मुहूतं आज ही है। संन्यास 
महायज् श्रारम्भ हृआ। दीक्षा के पश्चात्‌ महराज जी ब्रह्मात्म साक्षात्कार 
का उपदेश कःते हुए बोले, मधुकरी भिक्षा सर्वगरष्ठ है। संन्यास लेने के 
पश्चात्‌ शिवानन्द सरस्वती नाम पड़ा। भैरवाष्टमी के दिन अस्सी घाट म्र. 
स्नान कर रहे थे। बगल यँ काशी के कमीश्नर शिवशंकर जी काशीं की 
यत्रा करने की नात कर रहे थे, उनको लेकर प॑० श्री वैजनाथ त्रिपादी ` 
न के पास गये। काशी की यात्रा मण्डली बनी, प्रत्येक रविवार के दिनि 
यात्रा प्रारम्भ हो गयी। वैजनाथ त्रिपाठी जी अस्सीघाट मे बैठकर स्नात 
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च्र| कले बालों को गोदान कराते है। सनको परेणा देकरके यात्रा जाने के 
ण। लिए निमन्त्रण करते है। 

ृगु (नोः तीर्थ पुरोहित अर्थात्‌ घाट के पण्डा होते हुए भी श्री बैजनाथ 
"त्रिपाठी जी वेद, वेदान्त, ज्योतिष के विद्वान्‌ है। उनको काशी विश्वनाथ 
ण। जी की अनन्य भक्ति प्राप्त है। श्री शिवशंकर कमीशनर जी को भी शंकरजी 
प्न का अनन्य भक्ति प्रा हो गयी है। १९८० की श्रावण कृष्ण त्रयोदशी 
व तेथि को दो बजे श्री विश्वनाथ जी की अन्तर्ृही यात्रा करके अपने गुरुजी 
ण क कर कमलो से स्थापित व्यक्तिगत विश्वनाथ मन्दिरमे दिन के दो बजे 
श्री विश्वनाथ जी के दर्शनकर रहे थे। उसी समय श्री विश्वनाथ जी के 
धा. शिवलिंग से यह वाणी प्रस्फुटित हुई कि “शिवानन्द सरस्वती, काशी 
ह माहात्म्य, काशी दर्शन लिखो ।'* इसके अनतर गुरुजी के पास जाकर उनसे 
रा सब वृतान्त कहा। ` 
क गुरुजी बोले, श्री त्रिश्वनाथ जी प्रसन्न हो गये है, तुम काशी माहात्म्य 
नि लिखो । शिवानन्द सरस्वती जी बोले, गुरुजी पै अनपढ़ ह। गुरुजी बोले, 
ता तुमको सन विद्या आ जायेगी । यह कहकर गुरुजी न अपना दाहिना हाथ 
द ¦ उनके सिर पर रा । उसी दिन से शिवानन्दजी को सब विद्याये आ गयीं । 
ती। १९८० के श्रावण कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रातः ४ बजे मणिकर्णिका घाट 
नि मे स्नान कर, संध्या करके विश्वनाथ जी के दर्शन कले जा रहे थे, नीलकण्ठ 
स सुह मे नीलकण्ठेश्वर के सामने पहवते ही मालूम हुआ, विश्वनाथ जी 
7र। की तरफ से कोई ““महापुरुष'" आ रहे है । प वहीं पर रुक गया, बगल 
क्क से जाते समय उनके शरीर से स्पशं किया हुआ हवा लगते ही, आनन्द 
र॑ का अनुभव हुआ, उसी समय से सबकुछ भूल गये, भूख-प्यास लगना 
¦ बन्द हो गया, १५ दिनों तक ललिता घाट के राजराजेश्वरी मठ मे जाकर्‌ 
¦ गुफा मे रहे, सोलहवें दिन गुरुजी के पास गये, सब बात सुनायी, गुरुजी 
। बोले, अब काशी मे क्षत्र संन्यास लेकः काशी बास करो । | 


दन ५६ इति शुभ ।, 


ध | विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय 
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इस पुस्तक संकलन मे अनेक विद्वानों ओर धर्मप्रिय भक्तो का शारीरिक | 
व आर्थिक सहयोग मिला है उन सभी को पै सुख-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठ | 
ओर शान्ति प्राप्न हो, यही आशीर्वाद देता हू। 

ज्ञान चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने पुस्तक लिखने मेँ बहुत सहयोग किया 
है पँ इसी जीवन मे उन्हें भगवान की अनन्य भक्ति ओर ब्रह्मात्मा-साक्षात्‌कार 
हो यही आशीर्वाद देता हू । 


शिवानन्द सरस्वती , 

मङ्गलाचरण 
विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम्‌। 
वन्दे काशीं गुहां गङ्खां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥। 
भवानीतनयाऽऽसाऽऽद्य तनयानन्ददायक। 
काशीवासजनाद्यौघ हारिन्‌ दण्डे ! नमोऽस्तुते ॥ 
जगदम्बाबलम्याय निरालम्बाय शूलिने। 
लोकत्रय कुदुम्बाय नमः रामाय शम्भवे॥ 
इयं काशीरम्या त्रिभुवनविचित्रा सुमहती । 
श्रुतिस्तुत्या दिव्या हयपनदि सुपूज्या सुरगणैः ॥। 
चतुमोक्षस्थानं बुधजन हदिस्था न रक्षतु! 
पुनन्ती लोकानां मनइह प्रदत्तादभिमतम्‌॥। 
काशीवासिसुखायमरहिमाऽऽज्ञानाय मोक्षाय च। 
गुप्ठस्थान प्रतिष्ठितामरगणान्‌ द्रष्टं समीहातताम्‌॥ 
सौकर्य्यायसुखाय दर्शन विधौ आलोच्य ग्रन्थान्‌ बहून्‌ । 
सगृटणाति अमुं सुकाणि-महिमा राज्यं जनानन्दनम्‌॥। 
श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं, विददरण्यं च यतीन्द्रमुख्यम्‌। 
कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं, वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्‌॥। 
पूज्य श्रीकरपात्र शिष्य प्रवरो नाम्ना शिवानन्दकः। 
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लोकानां सुखदं विविच्य विशदं काशी महिम्नः परम्‌॥ 
ग्रन्थं निर्मितवान्‌ प्रसन्न मनसा विश्वेश्वरः प्रीयताम्‌ ॥ 
दण्डि स्वामि सरस्वती पदधरः काशीस्थ-देवार्चकः ॥ 
क्षतरेऽस्मिन्‌ वसतां मुदाहर गुणान्‌ भक्त्या सदा गायताम्‌ 
विद्याचाचरतां शिवार्चन विधौ निष्टाबतां सदगृहे ॥ 
विप्राणां श्रुति-शुद्धभिक्षणमटन्‌ स्वामी .शिवानन्दक 
श्री काशी ~ महिमा प्रकाशनपरस्तेभ्यः शुभं कामये ॥। 
वाराणसी निविशते न वसुन्धरायां- 
तत्रस्थितिर्मखभुजां भुवने निवासः । 
तत्तीर्थमुक्तवपुषांमतएव मुक्तेः 

स्वर्गात्‌ परं पदमुदेतु मुदेतु कीदक्‌ ॥ 

आलोक्य भाविविधिकर्तृलोकसृष्टि- 

कष्टानि रोदिति पुरा कृपयैव रुद्रः । 
नामेच्छयेतिमिषमात्रमधन्त यत्तां - 
संसारतारणतरीमसृजत्‌पुरीं सः ॥ 

ज्ञानाधिकासि सुकृता न्यधिकाशिकुर्याः 
कार्यकिमन्यकथमैरपि यत्र मृत्योः। 

एकं जनाय सतता भय दानमन्य- 

न्ये ! वबहत्यमृत सत्रमवारितार्थि। 

निर्विश्य निर्विरति काशिनिवासि- 

भोगान्नर्माय नर्मच पिधोपिधुनं यथेच्छम्‌। 

गौरीगिरीश घटनाधिक मेक भावं- 
शर्मो्मिकञ्ुकितमञ्चति पञ्चतायाम्‌। 
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श्लोकार्धं श्लोकपादम्बा नित्यङ्काशीकथामृतम्‌। | 
पिवन्ति ये पहाभागास्तेषाम्भीतिर्नं भैरवी ॥ | । 
जो व्यक्ति एक पन्ना भी नित्य “(काशी माहात्म्य ' की कथा सुनता | : 
या कहता है। एसे भाग्यशाली पुरुषों को यम से भय कौन कहे काशी  : 
म मरने से भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती है। | ¦ 
श्रुताश्च सर्वधर्मास्तिर्महापुण्यैकराशिभिः। # 
श्रुतं यैः स्थिरचेतोभिः काशी माहात्म्यमुत्तमम्‌॥। ॑ 
| (काशी खण्ड, अ० १००} , 
अर्थं - महापुण्यात्मा जन स्थिरचित्त से यदि काशी-माहात्म्य का श्रवण 
करते है तो उन्होनि उन समस्त धार्मिक ग्रन्थों का श्रवण करलियाहै। ` 
महापातकयुक्तोऽपि शृणुयाद्यः कभामृतम्‌। 
स मुक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भार-दर्लभाम्‌॥ शिः 
(्रहमवैवर्तपुाण) 


अर्थं - यदि कोई महापातक से युक्त होकर भी “काशी -माहात्म्य' की 
क सुने वह पुप्याधिक्य से, न प्राप्न होने वाली भुक्ति को प्राप्न कता । | 
॥ | 
य इमां शृणुयान्नित्यं कथां पाप-प्रणाशिनीम्‌। | 
त्यक्तपापो विशुद्धात्मा सुद्रसामीप्यमाप्नुयात्‌॥ 
(पद्मपुराण, अ० ३५, श्लोक -४९) 
अर्थं ~ जो इस पापनाशिनी काशी की कथा को नित्य सुनते है उनकी ¦ 
पापो से मुक्ति हो जाती है। आत्मा निर्मल हो जाती है, ओर वह श्र , 
का साप्रीप्य प्राप्त करता है। ॥ 
परवत्तते काशिकायां, भक्त्यात्मा जनार्दनः। { 
सर्वे शृण्वन्तु सदवृन्दे स्थित्वा काशिकथाम्मुहुः ॥ |: 
कथन्न साक्षाद्धवति भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ । 





॥ ९ 
॥ 
| 


(काशी रहस्य, अ० १९) ` 
११ । 
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| 
| अर्थं - काशी में निवास करने वाले सभी सन्तजनों सुनो- काशी के 
| प्राहात्म्य की कथा को सुनने के लिये सन्तो के बीच में स्वयं भगवान्‌ 
। मधुसूदन जी भी उपस्थित रहते हं । काशी की महिमा को श्रवण करने 
। से क्यो भगवान्‌ कृष्णजी का साक्षात्कार नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य होगा । 
। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे कथां सर्वागमाश्रिताम्‌। 
। ममाऽपि परमानन्ददायिनी दुःखनाशिनीम्‌॥ 
(काशी रहस्य, अ० २४) 
)। अर्थं - काशी की कथा नाना प्रकार के सभी अंगों से युक्त है तथा 
1 । उत्कृष्ट आनन्द देने के साथ ही सांसारिक दुःखों को नष्ट कने वाली काशी - 
माहात्म्य की कथा है। 
काशी-कथनश्रवणेन सम्यग्मनः शुद्धिर्जायते वै नराणाम्‌ ॥ 
(काशी खण्ड, अ० ६, श्लोक- २६) 
) अर्धं ~ काशी माहात्म्य की कथा सुनने से मनुष्यां का मन भलीभति 
 । शुद्ध हो जाता है। काशी मे रहने की विधि का ञान हो जाता है, तथा 
1 , विधिवत्‌ काशी मे रहते हुये वह भय से मुक्त हो जाता है। 
। तीर्थो मेंस्नान काफल 


 सर्वतीर्थावगाहाच्च यत्पुण्यं स्यान्रृणामिह । 
। तत्पण्यं कोटिगुणितं परणिकर्ण्येकमजनात्‌ ॥ 
(काशी रहस्य, अ०-२, श्लोक-६५) 


) 


# | अर्थं - सभी तीर्थो मं स्नान कसे से जो पुण्य प्राप होता है । उसके 
| कोटि गुणा पुण्य केवल मणिकर्णिका घाट में स्नान करने से प्राप्न होता 
| हे। 
 सर्वतीर्थावगाहाच्च यावजन्म यदर्ज्यते । 
। तदानन्दवने प्राप्यं मणिकर्ण्येकमजनात्‌ ॥ 


| (काशी खण्ड, अ० ९६, ज्लीक २९) 
) 
९२ 
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अर्थं - सम्पूर्ण तीर्थो मे स्नान कएने से जो पुण्य पूरे जीवन में प्रप्र | 
होता है वह काशी म मणिकर्णिका घाट पर स्नान कले से ही प्राप हो | 
जाता है । | 


काशी काफल | 
असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम्‌ । | 
काश्यांवासः सतां संगः गंगाम्भः शिवपूजनम्‌ ॥ | 
(काशी खण्डे) | 
अर्थं - इस असार संसार मं चार सार वस्तु है- (६) काशी मे निवास, , 
(२) संतो का संग, (३) गंगाजी पे स्नान ओर (४) शिवजी. की पूजा। । 
यत्सुखं काशीवासेऽत्र न तदव्रह्माण्डमण्डपे 1 | 
अस्ति न चेत्कथं सर्वे काशीवासाभिलापुकाः ॥ | 
(काशीखण्ड, अ०- ३, श्लोक- ८२) । 
अर्थं ~ जो सुख काशीवास से प्राप्न होता है, वह सुख इस सम्ूर्ण | 
द्रहयण्ड में दुर्लभ है । यदि एेसा सुख अन्यन््र सुलभ होता तो सभी लोग , 
काशीवास के अभिलाषी कर्यो होते ? | 
वस्तुं कोटिगुणं पुण्यं काश्यां वासयितुर्धुवम्‌ । 
आत्मानं तारयेत्‌ स तु स्वौ द्रौ वासयिता यतः ॥ 


| 
| 





(काशी दर्शन) । 
अर्थं - काशीवास कने वाले से काशीवास कराने बाले को कोटिगुणा . 
अधिक पुण्य होता है, क्योकि काशीवास कसे वाला तो अपने को ही 
तारता है, पर काशीवास कराने बाला अपने को तथा जिसे काशी वास | 
कराता है उसे भी, दोनों ही का उद्धार कर देता है। | 
यथा शुक्तौ पयोवाहात्‌ पतिता जलविन्दवः। 

मुक्ताः स्युस्तथाकाश्यां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥ 


| 
(लिद्पृरणे, 
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अर्थं ~ भगवान्‌ विश्वनाथ जी भवानी जी से कहते है कि हे देवि! 
काशीवासी सदा मेरे गर्भं मे निवास करते है। अतः अन्त मे पँ उन्हँ मुक्त 


। कर्‌ देता हूं । यही हमारी प्रतिजन है। 
। काशीसमाश्रिता यैश्च यैश्च बिश्वेश्वरोऽर्चितः। 
। तारकं ज्ञानमासाद्य ते मुक्ताः कर्मपाशतः॥ 


(काशीखण्ड, अ० ४२, श्लोक- ५६) 
अर्थ - जो व्यक्ति काशीवास कते है, ओर विश्वनाथ भूत-भावन 


। का दर्शन-अर्चन-पूजनादि करते है, वे तारक ज्ञान प्राप्त करके कर्मबन्धन 
| से मुक्त हो जाते है। 


काशी नाम जप की महिमा 


| काशी काशीति काशीति बहुधा संस्मरन्‌ द्विजः। 
)| न पश्यति हि नरकान्‌ वर्तमानान्‌ स्वयंकृतान्‌॥। 


(काशी खण्ड) 
अर्थं - वह द्विज काशी-काशी इस प्रकार बार वार स्मरण करता हुआ 


। स्वयं कृत वर्तमान नरको को नहीं देखता है। अस्तु, काशी का स्मरण 
। करने वाले नर-नारियों के स्थूल पाप नष्ट होते है। 

। काशीनामसुधापानं ये कुर्वन्ति निरन्तरम्‌। 

। तेषां वर्त्म भवत्येव सुधाभवसुधामयम्‌।॥५२॥ 


(काशी खण्ड, अ० ५५) 
अर्थं - जो लोग निरन्तर अपृतमयी काशी का जप तथा सुधापान 


। करते है उनका मार्गं अमृतमय हो जाता है ओर काशी नाम जपने से मुक्ति 


हो जाती है| 


, यो मन्तरं जपति प्रातः काशीवर्णद्वयात्मकम्‌। 
। स तु लोकद्वयं जित्वा लोकातीतं व्रजेत्‌ पदम्‌ ॥६२॥ 


(काशी खण्ड, अ° ८५) 
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अर्थं ~ "काशी' इस दो वर्णं वाले मन्त्र का जो प्रातः जाप करता 
है बह दोनों लोकों को जीतकर अलौकिक पद को प्राप् करता है। 
भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशीमाहात्म्यवेदिनः। 
यंतु काशीत्नियतं सर्वपापापनुत्तये।॥२१३॥ . 
(काशी रहस्य, अ० १२) 


अर्थं - आप सब काशी का माहात्म्य जानते है, अतः निश्चित रूप | 


से काशीवास कर क्योकि काशी मे सब प्रकार करे पाप नष्ट हो जाते है! 
` "काशी" के दर्शन करने का फल | 

काशी-दर्शन मात्रेण निष्पापो जायते जनः। 
एकेन रेणुना काश्याः शुध्यन्ति मलिना जनाः 

अर्थं - काशी के दर्शन करे मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है, 
काशी के धूल के एक कण से भी मलिन जन शुद्ध हो जाते 
तावत्‌ पापानिजृम्भन्ते नानाजन्मार्जिंतान्यपि। 
यावत्‌ काशी न हत्संस्था पुनर्भवविधातिनी !। 





॥ 
1 


। 
॥ 
॥ 
॥ 


(काशी खण्ड, अ०- ५०, श्लोक-१२७) ` 
अर्थं - अनेक जन्मों के अर्जित पाप तब तक गरजते है जब तक | 


भव विनाशिनी काशी का दर्शन नहीं होता, काशी के दर्शन होते ही सभी 


पाप शान्त हो जाते है। 
जन्मान्तरसहघ्ेषु यत्पापं पूर्व-सश्चितम्‌। 
अविमुक्तं प्रविष्टस्य तत्सर्व व्रजति क्षयम्‌॥। 


(पद्मपुराण स्वगं खण्ड, अ० ३३, श्लोक- ९७) , 
अर्थं ~ हजारों जन्मो के सज्चित पाप काशी अविमुक्त क्षत्र मे प्रवेश | 


करते ही नष्ट हो जाते है। 
मुमुक्षुद" सुखेन स्युः काशीवासे ज्िवाज्ञया। 
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न काशी सदुशङ्किञ्चित्साधनंविद्यतेऽनघाः ॥॥८६॥ 
(काशी रहस्य, अ० २०) 

अर्थं - सूत जी ब्रह्म रषि से कहते है, शंकर जी की कृपा से मोक्ष 
चाहने वाले मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के लिए सानन्द काशीवास कर, क्योकि 
काशी के सदुश दूसरा मोक्ष का साधन नहीं है। अतः मोक्ष प्रापि के लिये 
भक्ति से युक्त होकर काशीवास करना चाहिए्‌। 
काशी समाभ्रितायैश्च विश्वेश्वरोऽर्चितः। 
तारकं ज्ञानमासाद्य ते मुक्ताः कर्मपाशतः॥ 

अर्थं - जो व्यक्ति काशीवास करते है ओर भूत भावन विश्वनाथ का 
दर्शन-अर्चन पूजनादि करते है वे तारक ज्ञान प्राप्त करके कर्म बन्धन से 
मुक्त हो जाते है। 


। वशी कृतार्थी कृतकाशिदर्शनं तनुः कृतार्था शिबकाशिवासिनी। 


व्य ० ०-००-०, # [रे 


मनः कृतार्थं धृतकाशिसंश्रयं मुखं कृतार्थं कृतकाशिसम्मुखम्‌॥। 
अर्थं - जिसने काशी का दर्शन प्राप्र कर लिया उसकी अखिं कृतार्थं 
हो गयीं, काशी निवास से शरीर पवित्र हो गयी, काशी का आश्रय लेने 


। से मन कृतार्थ हो गया ओर काशी का साक्षात्कार कटने से मुख कृतार्थ 


) हो गया। 


। गंगायां स्नाति यो मर्त्यो यावजीवं दिने दिने। 


जीवन्मुक्तः सविज्ञेयो देहान्ते मुक्त एव सः॥ 


अर्थ ~ गंगा जी मे प्रतिदिन स्नान कएने वाले व्यक्ति को जीवनमुक्त 


। जानना चाहिए। मरने पर तो वह मुक्त है ही। 

। दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्तथा गंगेति कीर्तनात्‌ । 
) 
शं ` 
कएने से गंगा का जलपान कएने वाले नर, नारी तथा गगा जी के स्मरण 


स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
अर्थं - गंगा जी के दर्शन एवं स्पर्शं ओर गंगा के गुर्णो का कीर्तन 
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करने मात्र से मनुष्य पाप से शीघ्र मुक्त हो जादा है । 
यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यति तत्क्षणात्‌ । 
पापं भक्षण इत्येन तव नाम भविष्यति ॥ 
वामे मुक्ति पुरी काशी सर्वाभ्योऽपि गरीयसी । 
अर्थं ~ प्रणव ऋषि अथर्व रषि से बोले, हे मुनि जी पापियो के सभी , 
पाप काशी एक क्षण मे खा लेती है इसलिए काशी का नाम पाप भक्षिणी ` 
हो गयी, सभी तीर्थो से उत्तम तीर्थं काशी है] ओर सभी मोक्ष दायनी । 
पुरियों से काशी उत्तम पुरी है। | 
स्नानं दानं तपः श्राद्धं पिण्डनिर्वपणंत्विह। | 
एकैकशः कृतं विप्राः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌॥ | 
अर्थ - हे विप्रो। इस काशी पुरी मँ स्नान, दान, तप, श्राद्ध तथा 
पिण्डदान इनमे से एक भी किये जाने पर सात कुलो तक पवित्रता ह 
जाती है। ओर सातकुल पीछे के जो पितर हो चुके है वह, ओर आनेवाली 
पीढ़ी सब पवित्र हो जाते है। 
दानान्यनि स्व स्व वित्तानुसारेण कृतानि वै। 
द्बापत्रं पुण्य जातं शिवार्पितममोधकृत | 
अर्थं - अपने-अपने शक्ति के अनुसार प्रतिदिन दान कर। चकि दुर्वा 
पत्र, एूल, ऋतुफल, पिष्टान्त, वज्ञ एवं द्रव्य, दध, अन्न आदि वस्तु शिवार्पण 
् करने से अमोघ फल होकरप्राप्र होता है। | 
योगक्षेमं सदा कुर्याद्धवानी काशिवासिनाम्‌। 
तस्मादभवानी संसेव्या सततं काशिवासिभिः॥। | 
अर्थं ~ विष्णु भगवान अग्नि बिन्दु क्षि से कहने लगे कि भवानी 
काशी वासियों का सदा योगक्षेम करती रहती है ओर भोजन आवास आदि 
की व्यवस्था करती है। 
वाराणस्यां भैरवो देवः संसार भयनाशनम्‌। | 
अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति॥ 
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अर्थं - वाराणसी के भैरव देव संसार के भय से प्राणिमात्र को अभय 
दिलाते है एवं अनेक जन्म के किए हुए पाप दर्शन मात्र से ही विनाश 
कर देते है। 
सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो मोक्ष-भिक्षा प्रयच्छति। 
त्रिपुरारिः पुरद्वारि कदास्यां मोक्ष भिक्षुकः ॥ 

अर्थं ~ काशी म निवास करने वालों का मोक्ष भिक्षा देने के लिए 
भगवान (विश्वनाथ जी) शंकर सदा प्रतीक्षा करते है कि हमारे द्वार पर 
यह मोक्ष-भिक्चुक कब अयेगा, उस मोक्ष की भिक्षा मौँगने वाले अतिथि 
का मै कब दर्शन करूगा, हे अन्नपूर्णे ! जन तक भिक्षा ्मौगने बाला अतिथि 
नहीं आयेगां तब तक पै भोजन नहीं करेगा। 
येन काश्यां समभ्यर्चिं येन काश्यां प्रतिष्ठितम्‌। 


। येन काश्यांस्तुतं लिंग समेरूपाद दर्पणः ॥ 


¶ तत्वं स्वच्छोऽसि मुकुरो ममनेत्रयस्यहि। 


काश्यां लिंगार्चनात्वाष्टवरं बरय सुव्रत ॥ 
काश्यां यो राजधान्यां मे हित्वा मामन्यमर्चयेत्‌ 
अर्थं - विश्वनाथ जी कहते ह कि जिसने काशी मरे शिवलिंग की 


| पूजा की है, जिसने काशी मेँ शिव लिंग की प्रतिष्ठा की है। जिसने काशी 
। मर उनकी स्तुति की है वह मेरे तीनों नेत्रं के लिए स्वच्छ दर्पण है। काशी 


। मे लिगार्चन से मनोरथ की प्रापि ध्रुव होता है। मेरी राजधानी मे मेरी उपासना ` 


छोड़कर अन्य की अर्चना व्यर्थ ही है। 
यथा लौहं स्पर्शमणौ पतितं कनकम्भवेत्‌। 
तथा काश्याम्ब्रह्मरूपं प्राप्नुयाच्छिवरूपताम्‌॥ 
अर्थं ~ जसे पारसमणि से स्पर्श होने पर लोहा भी सोना बन जाता 


। है। उसी प्रकार काशी मे शिवजी के सान्निध्य से जीव मात्र ब्रह्मरूप हो 
जाता ह। 
। मोक्षार्थिनाम्मोक्षदानामधेया धर्मार्थिनां धर्मदाचिन्तनाद्या । 
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अर्थार्थनामर्थ दयादपदमा कामार्थिनां कामदाकल्पवह्टी ॥ 


| 
। 
| 
॥ 


अर्थं - विष्णु भगवान्‌ कहते ह कि काशी के तीन नाम है। मोक्ष ¦ 


देने के कारण मोक्षदा, धर्म देने के कारण धर्मदा, अर्थं चाहने वालों के 
लिए अर्थदा ओर कामार्थ के लिए कामदकल्पवह्टी है। ` | 


अमोघ भोगदाचात्र स्वल्प धर्म कृतामपि। | 
केवलं धर्महुस्वत्वात्‌ कालो काशी गतिर्नृणाम्‌ ॥ | 
अर्थं - काशी मे देह छोड़ने वाले समस्त जन्तुओं को मुक्ति देने वाली , 
ओर अमोघ भोग देने वाली काशी मे थोडा भी धर्म करने वाले केवल ¦ 
धर्मबुद्धि रखने वाले के लिए काशी कलियुग मे एक मात्र शरण है। | 
कदा काश्यां गमिष्यामि कदा द्रक्ष्यामि शंकरम्‌। | 
इति हुबाणः सततं काशीवास फलं लभेत्‌॥ | 
अथं ~ मै किस समय काशी आगा, कव विश्वनाथ जी का दर्शन ¦ 
केरूगा। इस प्रकार बोलने वाला काशीवास का फल प्राप्न करता है । क्योकि ¦ 
काशी का नाम लेने वाले स्री पुरुषों के पाप घबड़ते है | 
` दत्तं जपं हतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
ध्यानमध्ययनं ज्ञानं सर्व तत्राक्षयं भवेत्‌॥ ` | 
अथं - काशी मे दिया हुआ दान, जप, हवन, यज्ञ, तप॒ ओर जो ¦ 
शभ कार्य किया गया हो, ध्यान, अध्ययन, ज्ञान सबकुछ अक्षय होते ` 
अद्यप्रातः परश्वोवामरणं प्राप्यमेव च। 
ावत्‌ कालविलम्बोऽस्ति तावत्काशीं समाश्रयेत्‌॥ | 
अर्थं - शिवजी विष्णु भगवान्‌ से बोले आज या परसो मरना निश्चय 
ही है, जब तक काल पाश का विलम्ब है। तब तक काशी का आश्रय ¦ 


ग्रहण कर लेना चाहिए। चकि काशी के अतित्कि कही भी मुक्ति नर्ही 
मिलती है। अतः प्रयत्न पूर्वक काशीवास कर। | 
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जरया परिभूता ये ये व्याधिविकलीकृताः। 
येषां क्राऽपि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः॥ 

अर्थं - शंकर जी कहते है किं जो व्यक्ति वृद्धावस्था से पीडित है 
तथा रोग व्याधियों से पीडित है, जिसकी कहीं गति नहीं है, उनकी काशी 
वाराणसी मे गति है। 
हरिभक्तः शिवः साक्षाद्हरिः शिवपरायणः। 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्त्या भेदः प्रकल्पितः ॥ 

अर्थ - भगवान्‌ शिवशंकर जी नारायण के भक्त है, साक्षात्‌ नारायण 


। सदा शिव के भक्त है, विचारतः कोई भेद नहीं है । भक्ति से कल्पित भेद 


। है। अतः शिव, विष्णु मे कु भी भेद नहं है। 


= 


वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा । 
क्षत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हयनुत्तमा ॥। 
अर्थं - भगवान्‌ विष्णु के भक्तों परे भगवान शंकर जी अग्रगण्य है ओर 


ग ¦ 
जितने भी मुक्तिप्रद क्षेत्र है उन सब मे सबसे उत्तम काशी क्षत्र है । 
। योजनानां शतस्थोपि विमुक्तं स्मरेद्यदि । 
 बहुपातक पूर्णापि पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥ 


श्रीमद्भागवत १२ स्कन्द 
अर्थं ~ यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी श्री काशी का स्मरण 


। करं तो बहुत पाप कर्म से पूर्ण होने पर भी वह प्राणी पापों से रहित हो 
, जाता है। 
। जले स्थलेन्तरिक्षेवायत्‌ कुत्रापि वा मृताः। 


तारकं ज्ञानमासाद्य कैवल्य पदमार्गिनः॥ 


अर्थं ~ काशी मरे पृथ्वी, जल, आकाश या किसी भी जगह प्रत्यु 


हो तो वह प्राणी भगवान्‌ शिवजी के तारक मन््रोपदेश द्वारा मोक्ष पद 


का भागी होता है। 
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तत्रोतक्रमणकालेतु साक्षाद्‌ विश्वेश्वरः स्वयम्‌। | 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म येनासौतन्मयो भवेत्‌| | | 
अर्थ - प्राणियों के प्राण निकलते समय साक्षात्‌ श्री विश्वनाथ जी | 
स्वय तारक मन्त्र का उपदेश करते है जिससे वह प्राणी भी ब्रह्ममय हो 
जाता है। । | 
कीटाः पतंगा मशकाश्च वृक्षाः, | | 
जलेस्थले ये विचरन्ति जीवाः। | 
मण्डूकमत्स्याः कृमयोपि काश्यां, | 
त्यक्त्वा शरीरं शिव माप्तुवन्ति॥ | 
€ न के सभी तीर्थ मुक्ति त्र केवल काशी को प्राप्न कएते | 
शी का पाकर प्राणी मुक्त हो जाते है। अर्थात्‌ अन्य करोड । 
तीर्थो से बड़ी यह काशीपुरी है, कीट, पतंग, मच्छर, वक्ष, जलचर, थलचर | 
इ सभी प्राणी यँ अपना शरीर छोड़कर कल्याण पद को प्रा होते 
स्थिराकाश्यामिहैवैका प्रतिज्ञा हि मयाकृता। । 
अत्रैव मृतमात्राणां तिरश्चामपि देहिनाम्‌॥ | 


। 
| 
| 


पुण्यापापात्मनामपि। | 

मुक्तिं दास्यामि सर्वेषां भवतानामेव सा वहिः॥ | 

अर्थ शिवजी कहते ह किन यह ट्र | 

ढ़ प्रतिज्ञा की है कि इस काशीपुरी ` 

मर मएने वाले सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि को चाहे वे , 

व नही, पुण्यात्मा हँ या पापी, सभी को अवश्य मुक्ति दैगा। 

ज जी | 

१ हर मने बाले उन्हीं मनुष्यों को क्ति ठा जो मेरे अनन्य | 
सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्य देऽस्मिन्‌, 
स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोक्षः। 

भूमौ जले वियति वाशुचि मेध्य भूमी, 
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हो 


सर्पाम्िदस्युपविभित्निहतस्य जन्तोः ॥ 

अर्थं - हे सुरेश्वरि मेरी इस काशीपुर में एेसी कोई सुई भर भी जगह 
नहीं है, जिसमे मरने पर जीव को मुक्ति न मिले। चाहे भूमि पर प्राण 
त्याग करे या जल में, चाहे आकाश मे मे या अपवित्र स्थान प्रे मरे, 
उस जीव को मुक्ति अवश्य मिल जाती है। जो लोग सर्पं के काटने से, 
अग्नि मे जल जाने से, वन्न के गिरने से अथवा चोरं के द्वार असमय 
म मरे जाने से उनकी अकाल मृत्यु कही जाती है, ओर उनको सद्गति 
की प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु. काशी मे किसी भी प्रकार के मरने वाले 
को मुक्ति अवश्य मिलती है। 

काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा वर्षभर चलती है उसमे भी कार्तिक, 
मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख मे विशेष यात्रा होती है। मलमास-अधिक 
मरास मे प्रतिदिन लगभग पचास हजार यात्री विश्वनाथ जी के दर्शन करके 


| मणिकर्णिका घाट से काशी की पचक्रोशी यात्रा करने जाते है। इस यात्रा 


। म्र भारत के कोने-कोने से ओर नेपाल, भूटान, पूर्वबगाल एवं लका, मारीशस 
। तथा विश्व राष्ट्र से यात्री यात्रा कने के लिये आति हं। लगभग पदर 
। लाख यात्री यात्रा करते है। 


काशी की पंचक्रोशी आदि यात्रा कने वाले यात्रियों को निःशुल्क 


| वितरण करने के लिये दसहजार काशी की पञ्चक्रोशी आदि प्रचलित 


। सम्पूर्णं यात्राओं को छपाया है, यात्रियों के सम्पूर्णं पापों को नष्टं करके 
। मुक्ति दिलाने के लिये यह पुस्तक छपवाया गया। 


पञ्चक्रोशी की सीमा 
पूरब दिशा में गंगाजी तक, पश्चिम मे (भीमचण्डी) रमेश्वर तक, 


| दक्षिण में कर्दमेश्वर (कंदवा बाजार) तक ओर उत्तर में शिवपुर कपिलिधागा 
तक, इस प्रकार पञ्चकोशी की सीमा है। 


मोक्ष भूमि की सीमा 
पूरव दिशा मे आधा गंगाजी तक, पश्चिम मे देहली विनायक तक्र, 
२२ | 
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| 
दक्षिण मरे शुष्क नदी अस्सी तक ओर उत्तर मं वरुणा नदी तक, इस प्रकार 
काशी की मोक्ष भूमि की सीमा है। ं 


काशी की यात्रा करने वाले यात्रियों से कालभैरव, दुण्डिराज, ओर 
अन्नपूर्णा, विश्वनाथ भगवान्‌ एवं विन्दुमाधव ओौर विष्णु आदि देव प्रसन्न | 
होकर यात्रियों के मनोरथ पूर्णं करते है। उन्हे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
की प्राप्रि होती है। काशी के चारों तरफ पचीस कोस का ज्योर्तिलिंग | 
है। उसी पचीसर कोस के ज्योर्तिलिग के बाहर से पचकोशी सड़क बनी ¦ 


९ 


है, उसी सड़क से यात्रा होती है। जिन विद्वानों को “काश्याम्‌ मरणानमुक्तिः'' । ` 


. क विषय मे सन्देह हो उनको काशी मोक्ष निर्णय देखना चाहिए। 
काशीतस काफल 

काशीस्थैः पतितेस्तुल्या न वयं स्वर्गिणः कचित्‌। 

काश्यां पाताद्धयं नास्ति स्वर्गे पाताद्धयं महत्‌॥ ॑ 
[काशीखण्ड ३ अ०] ¦ 

अर्थं - काशी मे वास कने वाले पतित से पतित मनुष्यो की तुलना ` 
हम स्वर्गवासी नहीं कर सकते है। वरयोकि काशी निवासी प्राणियों को 
किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। स्वर्ग मरं निवास कले । 
वाले हम देवताओं को क्षीणे पु्ये मर्त्यलोके विशन्ति" इस सूक्ति के अनुसार 
पुनः मर्त्यलोक मे पतन का भय रहता है। ॑ 
परारधद्रयनाशेऽपि काशीस्थो यो न नश्यति। ; | 
तस्मात्सर्वप्रयत्ेन काश्यां श्रेयः समाचरेत्‌॥ | 





(काशीखण्ड ३ अ०) ' 

अर्थ - परद्धदय के नाश होने पर भी काशी मे वास कसे बाले को 
भय नहीं रहता है। इसलिए आत्मोत्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए किं 
वह असीम प्रयास पूर्वक काशी निवास करके निशश्रेयस की प्रापि क। 
एक एव हि विश्वेशो मुक्तिदो नान्य एव हि। 
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¦ स एव काशीं सम्प्राप्य मुक्तिं गच्छति नान्यतः ॥ 
अर्थ - भगवान्‌ विश्वेश (विश्वनाथ) जी ही मुक्ति दाता है। दूसरा 
| कोई नहीं है। वही भगवान्‌ विश्वनाथ काशी निवासियों को मुक्ति देते है। 
¦ अपि पातकिनो ये च कालेन निधनं गताः। ` 
। तेऽपि स्वर्गादिहागत्य काश्यां मोक्षमवाप्नुयुः ॥ 
| अर्थं - यदि पापी भी कालवशात्‌ काशी मेँ प्राण-त्याग कर दे तो 
, वह पापी काशी में मुक्त हा जाता है। इसलिये यँ देवता स्वर्गं से आकर 
"| परोक्ष को प्राप्त करते है। 
। मृतानां वै पुनर्जन्म न भूयो भवसागरः । 
। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ 
| (स्क० पु० काशी खण्ड अ० ३२) 
, अर्थं - इस काशी (अविमुक्त) पुरी मेँ मरने वालों का पुनर्जन्म नही 
। होता है। इसलिये अनेक प्रयत्नो द्वारा काशी पुरी मे निवास करना चाहिये। 
दुर्लभं जन्म मानुष्यं दुर्लभा काशिकापुरी। 
उभयोः सङ्गमासाद्य मुक्ता एव न संशयः ॥ 

अर्थं - हि देवि ! मनुष्य जन्म दुर्लभ है। काशी पुरी मे निवास भी 


- त ` > 


| दुर्लभ हे। यदि दोनों की प्राप्ति हो जाय तो निश्चित ही प्राणी पुक्त हो 
। जाता है। | | 
। यत्सुखं काशिवासेऽन्न न तत्त्रह्माण्डमण्डपे। 
अस्ति चेत्कथं सर्वे काशीवासाभिलाषुकाः॥ 

| (काशी खण्ड) 


। अर्थं - जो सुख काशीवास से प्राप् होता है, वह सुख इस सम्पूर्ण 
5 ब्रह्माण्ड में दुर्लभ है। एसा सुख अन्यत्र सुलभ होता तो सभी लोग 
। काशीवासाभिलाषी क्यों होते ? 
। वाराणसीह करणामयदिव्यमूर्ति- 


२४ 


1 
| 





। ((-0. (11141551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


सृज्य यत्र तु तु तुभृत्सुखेन। (^ 
विश्वेशवृङ महसि यत्सहसा प्रविश्य- | 
रूपेण तां वितनुतां पदवीं दधाति ॥ > 
(काशी खण्ड अ ३० श्लोक ७१) | `; 
अर्थं ~ इस संसार मे वाराणसी (काशी) साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक | ` 
दिव्य मूर्ति है, जलँ प्राणी मात्र सुखमूर्वक देहत्याग करते हैं। वह प्राणी | `: 
उसी समय ही भूत-भावन विश्वेश्वर की दिव्य तेजोमय पुंज में प्रवेश कट ¦ 
तदाकाराकारित होकर उस परम शिव पद को अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्न होता । 
हे। | ` 
तीर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्ति सद्यः। & 
भ्रेयोददत्यपि बहु त्रिदिवं नयन्ति। 3. 
पानावगाहनविधान तनु प्रहाणै- 
वाराणसी तु कुरुते बत मूलनाशम्‌ ॥। | 
(काशीखण्ड श्लोक ८३) ` 
अर्थं - अन्य तीर्थो में स्नानादि करने से प्राणियों के पाप तत्काल | 
नष्ट हो जते ह ओर पुण्य लाभ होने से स्वगं की प्रापि होती है। पुण्य । 
क्षीण होने पर पुनः मर्त्यलोक आने का भय रहता है। परन्तु काशी (शंकर . 
जी की) नगरी मं भागीरथी गङ्गाजल का पान, स्नान शिव पूजा तथा , 
काशी मरे जन्म लेने तथा शरीर-त्याग से तो इस भवसागर का मूल ही | 


नष्ट हो जाता है। अतः बह सर्वथा शिव-स्वरूप परम परोक्ष पद्‌ को प्राप्र ' 
हो जाता है। | 





मदिर जलाशय जीर्णोद्रार 


मन्दिर एवं बावड़ी (तालाब), कूप (कुआ), तडाग आदि के जीर्णोद्धार | 
कएने वाले भक्तां के रोग ओर पाप नष्ट हो जाति है। | 


शिव उवाच 
वापी कूपतडागादिजीर्णोद्धार प्रकल्पयेत्‌।; | 
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| क्षेमकृतानां पापानां प्रायश्चित्तं गतं मम ॥॥७२॥ 
(काशी रहस्य) 

भावार्थं - जो मनुष्य जहौ कहीं भी ओर काशी में मन्दिर, तालान, 
कूज ओर तडाग आदि का जीर्णोद्धार करवाता है, उसके काशी क्षत्र 
म किये गये पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। 
अतः श्रुत्वा तडागादि जीर्णोद्धार कल्पये । 
क्षेत्रे कृतनाम्पापानां प्रायश्चित्तं मतं मया॥ 
। अर्थं - काशी कषतर मे अपने किये हुए समस्त पापां का प्रायश्चित्त 
| करे की इच्छा से काशी नगरी मे तडागादि अर्थात्‌ तालाब, मन्दिर धर्मशाला, 
। सत्संग भवन इत्यादि का जीर्णोद्धार करना चाहिए, एेसा मेरा मत है, अर्थात्‌ 
। घोरतर पापकर्मा बाला मनुष्य भी काशी मेँ मन्दरो, तालार्नो आदि का. 
। जीर्णोद्धार रूप सत्कर्म क पुण्यो से पाप से मुक्त हो जाता है। 

अतः मन्दिसें तीर्थो के जीर्णोद्धार का बहुत माहात्म्य है। विश्व मे रहने 
वाले हिन्दू सनातन वैदिकध्मं को मानने वाले सभी मनुष्य (शिव) शंकर्‌ 
जी की पूजा कसते है! जो मनुष्य काशी मे रहकर शंकर जी का पूजन 
नहीं करता ओर शंकर जी को नहीं मानता उस व्यक्ति को पग-पग मरं 
` 1. विघ्न, कष्ट ओर संकट आता है। शंकरजी ही अन्त समय म मुक्ति देनेवाले 
 । देवता है, क्योकि काशी में भैरव प्रधान मन्त्री है, भैरव के गण उन नास्तिकं 
 । के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करते हं। 
। काशी मे कहीं भी (जल पे, थल मे ओर आकाश मं) प्राण त्यागने 
। वाले प्राणी के दक्षिण कर्णं (कान) में परम दयालु श्री विश्वनाथ भगवान 
। तारक मन्त्र का उपदेश देते है । 
| प्रलयकाल में काशी का स्वरूप 
| छत्राकारन्तु किं ज्योतिर्जलादुर्ध्व प्रकाशते । - 
निमग्नायां धरण्यान्तु न निमजति तत्कथम्‌ ॥ 
। सदाशिवा महादेवो लिङ्गरूपधरः प्रभुः । 
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मयास्मृतो लोकगु्तय प्रादेश परिमाणतः ॥ 


लिङ्गरूपधरः शम्पुर्हदयाद्‌ बहिरागतः । | 
वृद्धिमासाद्य महतीं पञचक्रोशात्मकोऽभवत्‌॥ - | 
(काशीरहस्य) । 
अर्थं - अमर क्रषि गण प्रलय के समयमे श्री सनातन महाविष्णु से | 
पूछते है- हे भगवान ! छत्र के आकार की ज्योति जल के ऊपर क्या ¦ 
प्रकाशित हो रही है ? जो प्रलय काल में पृथ्वी के डूबने से भी नर्ह | 
डूबती। विष्णु जी बोले- हे क्रषियों ! लिङ्गरूपधारी सदाशिव महादेव का ' 
हमने लोकों के कल्याण के लिए (आदि मे) स्मरण करिया था तब वह ¦ 
र ॥ वित्ता) प्रमाण होकर हमारे हृदय से वहिर्गत ' 
पुनः अतिशय वृद्धि को पाकर पञ्चक्रोशात्मक | 
क वृ | शात्मक काशी हो गये बह । 
अविमुक्तं महत्क्षेत्रं पंचक्रोशपरिस्थितम्‌। 
ज्योतिर्लिङ्गतदेकं हि ज्ञेयं विर्वेश्वराभिधम्‌\।१३॥ | 
(का० खं० अ० २६) । 
अर्थं - पञ्चक्रोश परिमाण अविमुक्त काशी नामक जो 
महक्षेत्र है, ` 
एक ही विर्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्ग जानना चाहिए। काशी पृथ्वी । 
अलग चेतन रूप है, अतः काशी प्रलय काल पे भी नाश को प्राप 
नही होती। अतः प्रलय काल मरं काशी जल मे नही डूबती। | 
कृते त्रिशूलवदज्नेयं त्रेतायां चक्रवत्तथा। 
र तु रथाकारं शङ्खाकारं कलौयुगे ॥। 
एल शङ्खस्य गङ्गायां पृष्ठं देहलि सत्रिधौ । 
नःमपाश्वस्थितं तोयं रामाख्यंवारणाभिधम्‌॥। 


| 
| 
| 
। 





(ब्रह्म० पु०) । 
सत्य युग में त्रिशूल के समान 
समान वृत्ताकार रहती है ओर द्वापर ` 


अर्थं - काशी की गत्गाजी “काशी षेत्र 
, 
आकारवाली धी तरेता युग मेँ चक्र के सम 
२७ 
। 
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। युग मे रथ के आकार की होती है तथा कलियुग मे शङ्ख के रूप मे रहती ¦ 
। है। 
काशी की पंचक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा 

| देव !-देव ! महादेव ! वेदविद्या विशारद ! । 

। यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजैर्बिधिपूर्वकम्‌ ॥१॥ 
 । स्थानम्वासस्य वद नो भक्ष्यं चाऽभक्ष्यमेव च । 

पूजां सीम्निस्थितानाञ्च देवानां दानमेव च ॥२॥ 
॥ यथा सम्पूर्णतामेति यात्रा क्षेत्रस्य सत्तम ॥३॥। 
शृणु देवि ! महाभागे ! सर्वलोकोपकारकम्‌ । 
¦ तदन्रवीमि महेशानि ! यथावदविधिपूर्वकम्‌ ॥४॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रायां विधिः सम्यगुदीर्यते । 
श्रुत्वा मनुष्यो येनाऽऽशु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥५॥ 
आशिनादिषु मासेषु त्रिषु पार्वति ! सर्वदा। ` 
प्रदक्षिणा प्रकर्तव्या क्षेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः ॥६॥ 
। माघादिचतुरो मासाः प्रोक्ता यात्राविधौ नृणाम्‌ । 
। पूर्वस्मिन्दिवसे दुण्डिम्पूजयित्वा हविष्यभुक्‌ ॥७॥ 
` प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमर्चयेत्‌ । 
पुनयत्रार्थमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌ ॥८॥ 
मुक्तिमण्डपिकायाञ्च सम्विश्यवरवर्णिनि ! । 
प्रतिज्ञाम्महतीं कृत्वा पूजनन्तत्र तत्र ह ॥९॥ 
। काश्याम्प्रजातवाक्काय मनोजनितमुक्तये । 
। ज्ञाताज्ञातविपुक्त्यर्थम्पातकेभ्यो हिताय च ॥१०॥ 
। पंचक्रोशात्मकं लिङ्क ज्योतिरूपं सनातनम्‌ । 
। भवानीशङ्कराभ्याञ्च लक्षमीश्रीशविराजितम्‌ ॥११॥ 
दुण्डिराजादिगणपैः षट्पञ्चाशद्धिरावृतम्‌ । 

। दवादशादित्यसहितं नृसिंहैः केशवैर्युतम्‌ ॥१२॥ 
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रामकृष्णत्रययुतङ्कूर्ममत्स्यादिभिस्तथा । 
अवताररनेकैश्च युतम्विष्णोः शिवस्य च ॥९३॥ 
गौरयादिशक्तिभिरयुक्त कषेत्रङ्कुयाम्प्रदक्षिणम्‌ । 
बद्धाञ्जलिः प्रार्थयित्वा महादेवम्महेश्वरीम्‌ ॥९४। 
पञचक्रोशस्य यात्राम्बै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । 
्रीत्यर्थन्तव देवेश ! सर्वाघौघप्रशान्तये ॥ ९५॥ 
इति सङ्कल्प्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः । 
दुण्डिराज ! गणेशान ! महाविष्नौघनाशन : ! ॥१६॥ 
पञचक्रोशस्य यात्रार्थन्ददयाज्ञाङ्कृपया विभो ! । 
विश्वेशन्तरिः परिक्रम्य दण्डवत्प्रणिपत्य च ॥१७॥ 
मोद्प्रमोदंसुमुखन्दुमुखङ्गणनायकम्‌ । 
परणम्य पूजयित्वाऽऽदौ दण्डपाणिन्ततोऽर्चयेत्‌ ॥१८॥ 
कालराजच् पुरतो बिश्वेशस्य जगदगुरोः । 
पूजयित्वा ततो गच्छेन्मणिकर्णीम्विधानतः ॥। १९॥ 
तत्र स्नात्वा महादेवम्मणिकर्णीशमर्चयेत्‌ । 
विनायकं सिद्धिश्च पुनरागत्य पूजयेत्‌ ।॥२०\। 
मणिकर्णतिटच्छन्नं गङ्गाकेशवमप्युत । 
ललिताञ्च ततः पूज्य जरासन्धेश्चवरम्विभुम्‌ ।२९॥ 
सोमनाथं ततः पूज्य दालभेश्वरमेव च । 
शूलटङ्केश्चर्देवं (मा) आदिवाराहमेव च ॥२२। 
दशाश्मेधकं लिङ्खं बन्दन्तत्रैव पूजयेत्‌ । 
सर्वश्च केदारन्ततो हनुमदीश्वरम्‌ ।२३॥ 
सङ्गमेशन्ततः पूज्य लोलार्कम्पूजयेत्ततः । 
अकंसंज्ञङ्गणाध्यक्षमसेस्तीरम्पुनद् जेत्‌ ।॥२४। 
्षे््रदक्षिणी कुर्वस्तिलमात्रन्न सन्त्यजेत्‌ । 
दु्गाकुण्डे ततः स्नात्वा, यजेददर्गविनायकम्‌ ॥२५॥ 
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। दुर्गासम्पूज्य विधिवद्रसेत्त्र सुखाप्तये । 


। ब्राह्मणान्भोजयेत्तत्र मधुपायसलड्डुकैः ॥२६॥ 


बो स 


रात्री जागरणन्तत्र पुराणश्रवणादिभिः । 

कु्यच्चिं कीर्तनम्भक्त्या परोपकरणानि च ॥२७॥ 
जय दुर्गे महादेवि ! जय काशिनिवासिनि ! । 
षेत्रविध्नहरे ! देवि ! पुनर्दशनमस्तु ते ॥२८॥ 
इति दुर्गम्प्ार्थयित्वा विश्बक्सेनेश्वरन्ततः । 
पूजयित्वा कदर्दमेशम्पश्चन्री हितिलैर्नमेत्‌ ॥२९॥ 


। आदौ कर्दमतीर्थे तु स्नानंकूपावलोकनम्‌ । 


[त 


सोमनाथम्विरूपाक्षं नीलकण्ठन्ततोऽर्चयेत्‌ ।३०॥ 
तत्रवासम्बविधायाऽमौ किञ्चिदहमं द्विजार्चनम्‌ । 
आद्धादिकम्मं कार्याणि कृत्वा मुच्येदुणत्रयात्‌ ॥३१॥ 


। कदर्दमेश ! महादेव ! काशिवासिजनप्रिय ! । 
। त्वत्पूजनान्महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ॥३२॥ 


प्रातः स्नात्वा कर्दमेशम्पूजयित्वा च स (द्‌) द्विजान्‌ । 


| नागनाथञ्च चामुण्डाम्मोक्षेशङ्करुणेश्वरम्‌ ॥३३॥। 


7 का १ 


वीरभद्रन्ततो दुर्गां विकटाख्याम्प्रपूजयेत्‌ । 


। उन्मत्तभैरवन्नीलं कालकूटन्ततोऽर्चयेत्‌ ॥ ३६॥ 


। दुरगाञ्च विमलान्नत्वा महादेवन्ततो व्रजेत्‌ । 

। नन्दिकेशम्भृङ्किरिटिं तत्रैव च गणप्रियम्‌ ॥२५॥ 

। विरूपाक्षच्च यज्ेशम्विमलेश्वरमेव च । 

। मोक्षदं ज्ञानदव्चैवामृतेशन्तत्र पूजयेत्‌ ॥ ३६॥ 

। गन्धर्वसागरन्तीरत्वा भीमचण्डीन्ततो व्रजेत्‌ । 

। तत्र स्नात्वा भीमचण्डीम्पयसा स्नापयेत्सुधीः \।३७॥ 
। पञ्चोपचारैः सम्मूज्य व्राह्मणान्परितोषयेत्‌ । 

। तेत्र बासम्प्रयत्नेन कुर्याच्चण्डविनायकम्‌ ॥३८॥ 
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रविरक्ताक्षगन्धर्वन्नरकार्णवतारकम्‌ 1 

शिवं सम्पूज्य यत्नेन रात्रौपूर्ववदाचरेत्‌ ।॥३९॥ 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्रार्थयेद्धीमचण्डिकाम्‌ । 
भीमचण्डि ! प्रचण्डानि मम विघ्नानि नाशय ॥४०॥ 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनर्दर्शनमस्तु ते । 

ततो गच्छेदेकपादं गणङ्खत्वा सतण्डुलान्‌ ॥४१॥ ` 
तिलांश्च विकिरेत्तत्र धनधान्यादिसम्पदे । | 
ततो गच्छेन्महाभीमं भैरवम्भैरवीं शुभाम्‌ ॥४२॥ | 
भूतनाथञ्च सोमेशं पूजयेत्सिन्धुरोधसि । | 
कालनाथङ्ककपर्दीशम्‌ कामेशञ्च गणेश्चवरम्‌ ।।४३॥ 
वीरभद्रश्चारुमुखं गणनाथ पूजयेत्‌ । 

ततो गच्छेद्देहलीशम्विध्नपूगानिवारणम्‌ ।।४४॥ 
मोदकैः पृथुकैर्लजिस्सक्तुभिश्चेकषुपर्वभिः । | 
पूजयेच्छरृद्धयादेवन्तन्देहलीविनायकम्‌ । ४५॥ | 
तत्पाश्वे षोडशपुनर्विष्ननाथान्‌ समर्चयेत्‌ । | 
उद्दण्डगणसम्पूज्य उत्कलेश्वरमेव च ॥४६॥ | 
शृद्राण्यास्तु तपोभूमिं दुष्टवारामेश्वरम्त्रजेत्‌ । | 
बरणायान्ततः स्नात्वा तर्पणादि विधाय च ॥४७॥ 
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सोमेनाथञ्र तत्रैव पूजयेदिन्द्रदिग्गतम्‌ ॥(४८॥ ` | 
भरतेशं लक्ष्मणेशं शतरु्नेश्वरमेव च । । 
दयावा भूमीश्रं तत्र पूजयेत्रहुपेश्चवरम्‌ ॥४९॥ | 
तत्न वासम्प्रकल्प्याऽथ पूर्ववज्ागरादिकम्‌ 1 । 
कृत्वा स्नात्वाऽपि रामेशम्प्रा्थयेत्काशिवासदम्‌ ।५०॥ | 
श्री रामेश्वर ! रामेण पूजितस्त्वं सनातन ! । | 
आज्ञान्देहि महादेव ! पुनरदरशनमस्तु ने ॥५१॥ 

२६ 
। 
((-0. 1\॥(411155111 ©118\/80 \/8/810185| (06611011. [10411260 0 20210011 


रमेश्र श्वेततिर्लरविल्वपत्रादिभिर्यजेत्‌। य 


लिङ्गानि सुबहुन्यादौ बरणापारगान्यथ । 

पूजयित्वा ततो गच्छेद्देवसङ्घनिषेवितम्‌ ॥५२॥ ,, 
देवसङ्धेश्वरे किञ्चिदत्वा स्थित्वा ततो व्रजेत्‌ । ८. 
पाशपणिं गणेश क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥५३॥ 
पूजयित्वा बहिश्चैव पृथ्वीश्चरमथो यजेत्‌ । ` 
एकोऽश्वमेधः पृथुना कृतः क्षत्रादवहिः पुरा ॥५४॥ 
स्वर्गभूमिस्तु साज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः । 
काश्याश्चतुर्दिशं देवि ! योजनं स्वर्गभूमिका ॥५५॥ 
मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वर्ग सुकृतिनाम्पदम्‌ । 


। ततः सुपूयं हि सरः स्पृष्टवा गच्छेच्छनैः शनः ।॥५६॥ 


महत्षेत्रङ्कापिलन्तु यत्र श्रीवृषभध्वजः । 

तत्र स्नात्वा विधानेन तर्प्पयित्वा पिवृनथ ५७ 
श्रद्राम्विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ 
निवसेत्तन्तु दिवसं श्रवणादि प्रकल्पयेत्‌ ॥॥५८॥ 
वृषभध्वज ! देवेश ! पित्रणाम्मुक्तिदायक ! । 
आज्ञान्देहि महादेव ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ! ॥५९॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य ततो गच्छेञ्ज्वालानृसिंहकम्‌ । 
एवम्प्रदक्षिणीकृत्य सरः कापिलमुत्तमम्‌ ॥६०॥ 
वरणाश्च ततस्तीर्त्वा स्नात्वा वै सङ्गमे शुभे । 
अदिकेशवमभ्यर्च्य सङ्खमेश्वरमेव च ६१ 
विनायकङ्कर्वसञ्जञम्पूजयित्वा ततो ब्रजेत्‌ । 
क्रोडीकृत्ययवानशु (च्छु ?) दधान्विकिरन्विष्णुमुच्चरन्‌ ॥॥६२॥ 
प्रह्ादेश्वरमभ्यर्च्यं त्रिलोचनमतः परम्‌ । 
विन्दुमाधवमभ्यर्च्य हृदे पञ्चनदे शुभे ॥६३।। 
गभस्ती मङ्खलाञ्च गारीं वृष्ट्वा ततोत्रजेत्‌ । 
वशिष्टवामदेबौ च पर्वतिश्चरमेव च ॥६४॥ 
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महेश्वरं समभ्यर्च्य ततः सिद्धिविनायकम्‌ । | 
सप्तावरणगानूदिन्यान्पूजयेत्‌ गणनायकान्‌ ॥६५॥। | | 
पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा काशी रहस्यम्‌ दशमोध्यायः 
काशी की पञ्चक्रोशी माहात्म्य 
काशी प्रदक्षिणा येन कृतात्रैलोक्यपावनी । 
सप्तद्वीपा साब्धिशैला भूः परिक्रामिताऽमुना ॥९॥। 
(नारदीय पु० अ० ६) 
अर्थ- हे भवानी जिसने काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन -यात्रा 
की है उसने त्रैलोक्यपावनी सात द्वीप, सात समुद्र, सम्र्ण पर्वतां के सहितं 
पृथ्वी की वह प्रदक्षिणा दर्शन कर्‌ चुका । वह पुरुप निष्पाप ओर पुण्यवाग 
हुआ, कृतार्थ हुआ, ओर बह चौरासी लाख योनि से दट कर शिव सायुज्य 
मुक्ति प्राप्र करता है। | 
प्रत्यब्द्‌ ये प्रकुर्वन्ति, पञ्चक्रोश प्रदक्षिणाम्‌ । 
जीवन्मुक्तस्तु ते ज्ञेया, निष्पापाः काशिवासिनः ॥२॥ 1 
अर्थ- जो मनुष्य प्रतिवर्षं पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणां दर्शन-यात्रा करते 
हं वे मनुष्य जीवन्मुक्त है ओर वही काशी वासी निष्पाप है। (चकि प्रतिदिन 
मन, वाणी, शरीर से कुछ न कुछ पाप कर्म होते रहते ३। ) ं 
, यावजीवं वसेत्‌ काश्यां, प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 
कुयदिव निरालस्या, आनन्द सदनस्यहि ॥२॥ | 
अर्थ जन्म भर, जव तक काशी मे वास करे, तव तक आनन्द सदन 
काशी व वार्षिक पञ्चक्रोशी की प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा ऊर । आलस्य को 
छोड कर पञ्चक्रोशी यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 
यथा कथञ्चिददेवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ । 
कुयदिवेन मासादि चिन्तयेदधर्मकोविदः ॥४॥ 
स एव शुभदः कालो यस्मिन्‌ श्रद्धोदयोभवेत्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
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अर्थ- पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा जाने के लिए वार, तिथि, मास, काल, 
चन्द्र ओर समय का विचार नहीं करना चाहिए, चकि पापों को नाश करने 
वाली ओर मोक्ष देने वाली पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा जाने के लिए जिस 
दिन हृदय मे श्रद्धा उत्पन्न हो वही शुभ काल ओर वही उत्तम मुहूतं माना 
जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक पञ्चक्रोशी दर्शन -यात्रा करनी चाहिए । 
यथा कथञ्चिद्‌ देवेशि पञ्चक्रोश प्रदक्षिणम्‌ ॥५॥ 

अर्थ शंकर जी भवानी से कहते ह कि हे भवानी ! सभी मनुष्यो 
को यथाशक्ति पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा कटनी चाहिए, पापों को 
नष्ट करने वाला इतना सहज उपाय अन्य नहीं है। 

काशी की पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा सभी दुःखों को नाश करने वाली 
हे ओर सभी पापों.को नष्ट करने वाली है तथा पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा 
सभी दुःखों ओर संकटों को द्र कएने वाली हे। ` 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा, पापं जन्मशतार्जितम्‌ । 
विलयं प्रापयति ना, नात्र कार्या विचारणा ॥६॥ 
--अर्थ- तीन पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन-यात्रा करने वाले भक्त का सौ, 
जन्मो का पाप अवश्य छूट जाता है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिष्‌। 
क्ष्रं प्रदक्षिणी कृत्य, भवेत्पापो हि विज्वरः ।।७॥। 

अर्थ- पञ्च्रोशी कषतर काशी की परिक्रमा करके पापी प्राणी पाप रहित 
हो जाता है। 
प्रायश्चित्त विहीनानां, यार्नास्ति सुदारुणा । 
ज्ञानस्वरूपा काशीयं, पञ्चक्रोशे परिस्थितां ॥ ८ ॥ 

; प्रदक्षिणां सर्व पापैः प्रमुच्यत। 

| ५ गे कहते है कि चैत्र कुष्ण चतुरा तिथिक दिन से 
३६० दिन मे जिस दिन जिजञक्ना हो प्रत्तः मणिकर्णिका घाद म॑ स्नान्‌ करक गादान, 
मिष्टान वस्त्र, द्रव्य एवं ओषधि दान करके पापो का प्रायश्च कर्ने क पात्‌ सृध्या 
आदि तत्य कमम से निवृत्त होक विश्वनाथ नित्य -यात्रा करने के पथात्‌ दुष्डिएज 
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के दर्शन, पुजन करके पञ्चक्रोशी यात्रा जाने के लिये सामग्री एकत्रित करें , 
ैलगाड़ी सजाकर सभी सामान यैलगाड़ी, वस, टृक आदि मे रखे | 
` पूर्वस्मिन्दिविसे दुण्डिम्पूजयित्वा हविष्य भुक्‌ "` । + ˆ 4 
नोट- चैत्रकृष्ण पचमी तिथि के दिन स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करर ` 

जी महाराज जी की पञ्चक्रोशी वार्षिक यात्रा) मेर गुरुजी की पञ्चक्रोशी -यात् 
का विशेष महत्व यह ह कि मधुमास वसन्त-ऋतु, वेद, पुराण एवं आयु 
म कहा गया है कि वसन्त ऋतु मेँ जल, वायु बदलने वाला मनुष्य ए 
वर्षतक निरोग रहता है । (आयुर्वेद म आश्विन ओर चैत्र महीने मे इच्छाभेरदिगी 
आदि ओषधि द्वारा पेट को साफ करने, जुलाव लेने वाला, व्यक्ति भी 
निरोग रहता है) बसन्त ऋतु म सन्त-महात्माओं को मन्दिरो के द 
कएने के लिये अथवा तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहिए। | 
विशेष महत्व तो. यह ह करि ब्रह्मज्ञानी सभी शाखां के ज्ञाता ओ? 
शास्त्रार्थ-दिग्विजयी स्वामी करपात्री जी महाराज ने १८ वर्पो कीअवस्था 
से ही शाखार्थं करना प्रारम्भ किया । पूर्व मे बंगाल, पश्चिम मे पाकिस्तान, 
दक्षिण मे कन्या कुमारी ओर उत्तर में मेपाल, काश्मीर तक जाकर शाखार्ध। 
क्रिया लेकिन कहीं भी परास्त नहीं हए। चकि वे भगवती सरस्वती कै 
उपासक थे। रात्रि को ९.बजे २॥ सौ ग्राम गौ का दूध पीकर सोते थे। 
त्रि के एक वजे शै. उठकर स्नान आसन प्रणायाम करके ध्यानं 
लगाते थे, तीन वजे स्नान +र दर्शन करने जाते थे। बहुत तेज चलते 
थे। चार्‌ बजे घूमकर अते थे, पुनः स्नान कर दर्शन कने जाते थे। ध्यात 
के पश्चात्‌ शीरषासन में पैर को ऊपर करके खड़े होकर दुगासमी ऋ 
पूरा ग करते थे, पाठ करके शीर्षासन के पश्चात्‌ पूजा के यैठते धे।॥ 
दाना तरफ दीपक जलता था, मेज पर पूजा की सामग्री रखी जाती धी। 
शालग्राम नर्वदेश्वर को स्नान ककर पूजा कले वैठते थे। पूजा कले 
क पृर्चात्‌ रु्रीवेद के मंत्रों से अभिपेक करते थे। पूजा के पश्चात्‌ शंछ 
बञते थे। उस ध्वनि से शंख बजाते हए कभी भी सुनने मे नहीं आता" 


॥ 
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शंख के पश्चात्‌ सबको प्रसाद बौँटते थे। जो विद्वान पने आते थे उनको 
पढ़ते थे। व्याकरण, वेदान्त, न्याय, मीमांसा ओर जो कोई भी शाख 
लेकर आता था उनको पढाते थे ओर विशेष महत्वपूर्णं बात यह है किं 


बह जो भी शाख पढ़ते थे विद्यार्थियों को कण्ठस्थ होता था। यह बात 


किसी भी विद्वान में नहीं पाया जाता, ११ बजे तक पढ़ते थे। 

पुनः स्नान करके मध्याह्न पूजा कने बैठते थे। पूजा के पश्चात्‌ शख 
वजाते थे, शंख की आवाज सुनकर प्रसाद तेने के लिए सब आते थे। 
प्रसादं मिठाई फल स्वयं अपने हाथ से सन को देते थे। प्रसाद राजा, 
महाराजा, करोड़पति ओर रेक, दरिद्र सब को देते थे। प्रसाद वितरण के 
के पश्चात्‌ मिलने के लिये आये हए अतिथियों से परिलते थे। सबं से 
बात करते थे। मध्याह्न पूजा तक किसी से बात नहीं कते थे। पूजा के 
पश्चात्‌ द्ध फल जलपान कते थे। एक घंटा विश्राम कएने के पश्चात्‌ 
भक्तिसुधा रामायण मीमांसा एवं वेदार्थपारिजात आदि सदग्रन्थ लिखते थे। 
स्वामी जी २० भाषा के विद्वान्‌ थे। सायं पौँच- बजे हरी सन्नी, रोटी, 
दलिया आदि हल्का भिक्षा करते थे। चीबीस धटे म एक बार सायं भोजन 
करते थे। कथा के पश्चात्‌ मौ बजे तक सवसे' मिलते थे। पुनः स्नान 
करके सायं पूजा कएने बैठते थे। पूजा क पश्चात्‌ श्रसाद वितरण करते 
थे। एक गिलास गाय का दृध पीते थे, नौ वजे के पश्चात्‌ किसी को 
भी पिलने की आञ्ज नहीं थी। विशेष महत्व पूर्ण बात तो यह है कि 
ध्यान म धेठते ही प्राण को ब्रह्मरन्ध्र मे चटति थे। किसी भी समय प्राण 
को ब्रह्मरथ से उतार कर समाधि से उठते थे। यह महायोग की परम्परा 
लुप्र सी होती जा रही है। योग, प्राचीन विन, ज्योतिष, वेद ओर वेदान्त 
के द्वारा विश्वराट मे भारत महान कहा गया है। 

योग दर्शन, वेदान्त दर्शन का शिक्षा विश्च मे कही भी नहीं है इसलिए 
भारत विश्व का गुरु है। स्वामी हर्हिगनन्द सरस्वती करपात्री जी प्रहाराज 
स्वयं काशी पंचक्रोशी की यात्रा करते रहे है ओर भक्तों को प्रेरणा करके 
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काशी की यात्रा कराते रहे है। काशी की यात्रा का माहात्म्य, यात्रा के। 
के नियम आदि का उपदेश करते हुए स्वामी जी के वाय ओर दाहि 
तरफ चारों वेदो के प्रकाण्ड विद्वान्‌ वेदों की स्तुति कते हुए धीरे-धीरे । 
पंचक्रोशी की सड़क पर चलते धे। अन्य यात्री काशी विश्वनाथ की जयघोष। 
करते हुए हर-हर महादेव की ध्वनि लगाते हुये कीर्तन करते हुये चलते, 
थे। प्रत्येक पड़ाव म (विश्राम स्थल मे) अन्न क्षेत्र चलता था। मध्याह | 
पूजा के पश्चात्‌ साधु संन्यसि को स्वामी हरिहगानन्दसरम्बती जी महाराज । 
स्वयं खड़े होकर भोजन कराते थे। वख देते थे। दीन दुःखी दद्दर क| 
भोजन वख दिलाते थे। जिस धर्मशाला मेँ स्वामी जी निवास करते थ! 
उसी धर्मशाला में तीन वजे के पश्चात्‌ विद्वान्‌ प्रवचन करते थे, अन्त 
म स्वामी जी की कथा होती ५।। हजारों नर-नारी गब. ओर शहर से. 
दर्शन करने तथा कथा श्रवण करने के लिए आते थे। प्रायः कथा का, 
विषय पंचक्रोशी यात्रा, पञ्चक्रोशी माहात्म्य एवं काशी वास का नियम, 
ओर फल का वर्णन करते धे। कथा मे कहा कते थे कि प्रत्येक मनुष्य 
को अत समय पे काशी वास करने का संकल्प लेना चाहिये । अन्त मे 
स्वामी जी ने स्वयं काशी क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास किया । काशी, 
खण्ड ओर काशी रहस्य, काशी माहात्म्य आदि काशी के व्रिषय में पुस्तकं, 
छपाने वाले व्यक्तियों के प्रति विश्वनाथ अन्नपूर्णा -जी प्रसन्न होकर धर्म, 
अर्थ, मोक्ष देते है। अनन्त विभूषित स्वामी हरिहरानन्दसरस्वती करपात्री 
जी महाराज जव प्रथमा म पृते थे वे उस समय पण्डित नागेश दत्त मिश्र 
जी के साध ग्रहण मे काशी आये | काशी आने पर श्री स्वामी जी विश्वनाथ | 
अन्त्गृही ओर पंचकोशी दर्शन यात्रा करने के पश्चात्‌ अनपर्णा जी का | 
दर्शन करके सभी विद्वान्‌ प्रदक्षिणा करने लगे ओर स्वामी जी अनरपर्णा | 
जी के दरवाजे पर वैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे धे। उसी समय, 
अनपूरणा जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ, इसके अनन्तः 
अन्नपूर्णा जी के सिर से गेदा की माला उछलकर स्वामीजी के गले ४ । 
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आ गई। गद्गद होकर अन्नपूर्णाजी की स्तुति करे लगे उसी समय से , ` 
श्री स्वामी करपात्री जी महाराज को सम्पूर्णं विद्यां आने लगीं ओर वे 
सभी विषयों के विद्वान्‌ हो गये। श्री स्वामी जी महाराज जिस पुस्तक 
को पढ़ते थे ओर जिसको एक बार श्रवण कर लेते थे वह उनको कभी 
विस्मरण नहीं होता था अर्थात्‌ कण्ठस्थ हो जाता था। स्वामी जी महाराज 
अध्ययनकाल से ही साधना करते थे ओर प्रातःकाल ३ बजे ब्राह्मुहर्तं 
म ही उठकर स्नान करते, अध्ययन करते थे। तत्पश्चात्‌ वट वृक्ष के नीचे 
बैठकर कुछ समय तक मनोलय योग से पहले पदे हृए पाठ की पुनरावृत्ति 
करते थे। पुनरावृत्ति के पाचात्‌ गुरुजी के पास जाकर सुनाते थे उसके 
बाद हवन आदि करते थे। पुनः गुरुजी महाराज के पास जाकर एकाग्रचित्त ` 
होकर एक घण्टा पाठ सुनते थे। तत्पश्चात्‌ पुनरावृत्ति कर गुरुजी महाराज 
को कण्ठस्थ करके सुना देते थे। यही नियम प्रातः ३ बजे से आरम्भ 
कर रात्रि १० बजे तक अध्ययन करते थे । गुरुजी महाराज का पैर दबाते-दबोते 
अपने पाठ को सुनाते े। गुरुजी महाराज की सेवा बहुत ही श्रद्धा भक्ति 
मे करते थे। 

वे भारत के ही नहीं अपितु विदेशी भाषाओं के भी धुरन्धर विद्वान्‌ 
थे। विश्व के किसी भी देश का नागरिक जव भारत भ्रमण कएने आता 
धा ओर स्वामी जी का दर्शन कएने आता था तो जिस भाषा म वह बात 
करता था, उसी भाषा में श्री स्वामी जी वात करते धे उनके सभी प्रश्ना 
का उचित उत्तर देकर समञ्ाते थे। 
पञ्चक्रोशात्मकं लिङं ज्योतिरूपसनातनम्‌ । 
भवानीशङ्कराभ्यांच लक्ष्मी श्रीशिवराजितम्‌ ॥ 

(काशी रहस्यय अ० ५०) 

अर्थ- पचकोशात्मक भगवान्‌ शिव का लिङ्ग शाश्वत तथा ज्योतिस्वरूप 
ह। भवानी तथा शिवजी के साथ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु इस लिंग 
म विराजमान है। 
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| 
, कृष्णरामत्रययुतम्‌ कूर्ममत्स्यादिभिस्तथा 1: | 
अवत्तारिरनेकैश्च युतं विष्णोः शिवश्च ॥ | 
गीर्यादिशक्तिभिरजुष्ठं कषत्रं कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ । | 
(काशी रहस्य अ० १०।। 
कृष्ण राप आदि से युक्त तथा कूर्म, मत्स्यादि अनेकों अवतारं षे 
युक्त भगवान विष्णु ओर भगवान्‌ शिव गौरी, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा आदि शक्तिये 
म विशिष्ट हँ उनकी तथा काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा कटनी चाहिए। | 
पञ्चक्रोशात्मकस्यैव लिङ्गस्य परमात्मनः । | 
प्रदक्षिणा त्रयं कृत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
प्रदक्षिणायामाहात्म्यं महापापहरं क्षुभ्‌ । 
(काशी रहस्य अ० ९०। 
काशी पञ्चक्रोशी यात्रा माहात्म्य 
अर्थ- इस पञ्चक्रोशी यात्रा के अन्तर्गत शिव लिक्नीं की जो मनुष्यं 
तीन बार यात्रा करता है वह मनुष्य आवागमन से पक्त हो जाता है । पञ्चक्रोशी 
प्रदक्षिणा का माहात्म्य महापापों को नष्ट करने वाला होता ३। 
पत्रस्य जननी लोके सर्वदाहितकारिणी । 
` हितकृत्‌ सर्वजन्तूनां काशीहाऽमुत्रसिद्धिदा ॥ 


(काशी रहस्य अ० ६९) 
अर्थ- जिस प्रकार माता, पुत्र का हित करने वाली होती है, उवी 


प्रकार यह काशी, मातृवत्‌ सभी जीव-जन्तुओं का हित करके सिद्धि क 
प्रदान करती है। 


दक्षिणे चोत्तरे चैव ह्ययने सर्वदामया । 
क्रियते क्षत्र प्रदाक्षिण्यं भैरवस्य भयादपि ॥ 


(सनत्कुमार संहित 
अर्थ- विधनाथ जी कहते है कि हे भवानी ! भ्रैरव के भय से उत्तरायण 
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ओर दक्षिणायन दोनों अयनं मे काशी की सर्वदा पञ्चक्रोशी थात्रा करता 
ह| 
प्रदक्षिणा प्रकर्तव्या कषेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः । 
श्रुत्वामनुष्योयेनाऽऽशुनिष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥५॥ 
अर्थ- इस काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते 

है। इस क्षत्र को सुनने से मनुष्य निष्पाप होकर पुण्यवान हो जाता है। 
। अनेक जन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर ! । 
। गतानि पञ्चक्रोशात्मन्सर्व लिङ्प्रदक्षिणात्‌ ॥ 

(काशी रहस्य अ० १०) 
। हे भगवान शंकर ! अनेकों जन्मों मेँ पैन जो पाप किये वह सब पञ्चक्रोशी 
। यात्रा तथा शिव लिङ्ग प्रदक्षिणा कने से समाप्त हो गये। 
। काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथी जले । 
। कुर्यात्सांवत्सरी यात्रां पंचक्रोशत्यसुन्दरि ॥ 
| ब्रह्मवैवर्त पुराण 
जो इस काशी क्षेत्र में नित्य बास करता हुआ मँ भागीरथी गङ्गा जी 
। के जल म स्नान करता है तथा हे पार्वती ! जो सांवत्सरी पञ्चक्रोशी 
। की यात्रा करता है, बह व्यक्ति जीवन -मुक्त हो जाता है । काशी की पञ्चक्रोशी 
। दर्शन-यात्रा सभी दुःखों का नाश कसे वाली ओर सभी पापों को नष्ट 
। कने वाली है। 
‹ अर्थ- पाप करके प्रायश्चित्त नहीं के पर घोर यातना (पीड़ा) होती 
। हे। लेकिन ज्ानस्वरूप पञ्चकोश मात्र काशी की प्रदक्षिणा करने से सब 
। पाप द्ूट जाता है। 

। नरयानं चाश्वतरी ह्यादि सहितो रथः । 

। तीर्थयात्रा ह्यशक्तानां, यान दोषकरी न हि ॥९॥ ९ 
| (कुर्म पुराणे) 
जो यात्री पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा म चलने म असमर्थं है, वे यात्री 


. 
॥ 4, 
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आटो रिक्शा, कार, जीप, मिनी वस आदि से पञ्चक्रोशी दर्शन, यात्रा कर सकते हं । | 
इनसे यात्रा करने से दोप नहीं होता । परन्तु विधान इस प्रकार है-काशी का इतिहास । 
काशी विश्वनाथ जी के मन्दिर खण्डित होने के पश्चात्‌ जव तक अहिल्याबाई काशा , 
विश्वनाथ जी का मन्दिर नहीं बना तभो तक काशी के पञ्चक्रोशी यात्रा ओर अन्तर्गृही | 
इत्यादि काशी की यात्रा मणिकर्णिका घाट में संकल्प लेकर प्रारम्भ होती थी। 
अन्नपूर्णा, विश्वनाथ आदि के दर्शन, पूजन करने के पथात्‌ (्ञानवापी से) संकल्प 
लेकर मणिकर्णिका चार से अस्सी पाट्‌ तक जो चलन मं असमर्थं हं वे नाव म जात 
ह । नगवा से गाड़ी में बैठकर दुर्गाजी के दर्शन करके लंका होते हुए पञ्चक्रोशी मागं 
से दर्शन, पूजन करते हुए कपिलधारा कोटवा गाँव होते हुए ग्वा, वरुणासंगम म | 
आते ही सवारी को छोडकर वरुणासंगम से नाव में मणिकर्णिका घाट आना चाहिए 
अन्यथा यात्रा खडित होती ह । 


श्रो शंकर जी भवानी जी से कहते हे कि हे भवानी ! सभी मनुष्यों को यथाशक्ति ¦ . 


पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन, यात्रा करनी चाहिये । पापों को नष्टं करने वाला इतना ¦ 
सहज उपाय अन्य नहीं है! | 

काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दशन, यात्रा सभी दुःखों को नाश करने वाली ह ओर 
सभी पापों को न्ट करने वाली हे । अतः प्रयत्नपूर्वक अवकाश लेकर पञ्चक्रोशी यात्रा 
करनी चाहिय। | 
१. दण्डपाणिभ्यो नमः (मन्दिर नम्बर सी° के ३६/११ में है, मु° दुण्डिराच । 
गली) । 

२. दुण्डिराजाय नमः (मन्दिर नम्बर सी° के०° ३५/२७ में हे, मु° सावित्री 
फाटक, अन्नपृणा गली) । ~ दर्शन-पृजन कर प्रार्थना करे- | 
दुण्डिराज गणेशान पहाविध्नौघनाशनः। 





पञ्चक्रोशस्य यात्रार्थं देह्याज्ञां कृपया विभो ॥ | 


३. पञ्चविनायकाय नमः (मन्दिर नम्बर सी° के० ३५/२१ में है, मु० विश्वनाथ 
सभा मण्डप) | 


् [को । 
कालराजश्चराय नमः (मु° विश्वनाथ जी) । 


४. श्री विश्वनाथाय नम मन्दिर (मंदिर नं० सी के० ३५/१९ मं ह, मु | 
विश्वनाथ जी) प्रार्थना म्र यह है- | 
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पञ्चक्रोशस्य यात्राम्बै करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । 
्ीत्यथं तव देवेशं ! सर्वाघौघ प्रशान्तये ॥ 

विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर- हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! पै समस्त पापों 
के प्रायश्चित्त करने के लिये ओर ग्रहो की शान्ति क लिये, दुःख दष्द्रिता 
ओर संकट को दूर कएने के लिये एवं पितरों को उद्धार करने एवं मुक्ति 
दिलाने ॐ लिये पञ्चक्रोशी यात्रा करना चाहता हू, आप हमे यात्रा करने 
की आज्ञा दै। हे विश्वनाथ भगवान ! पै विधिपूर्वक यात्रा कना चाहता 
ह, समस्त पाप समूहं की शान्ति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए 
ओर देवक्रण एवं पितृक्रण से मुक्ति पाने के लिए दैहिक, दैविक, भौतिक 
ताप की निवृत्ति के लिए, रोग ओर ग्रहों की शान्ति के लिए, पञ्चक्रोशी 
। यात्रा करना चाहता ह, आप हमे आज्ञा दे ।परर्थना कएने के पश्चात्‌ विश्वनाथ 
। जी के मन्दिर की तीन प्रदक्षिणा करके प्रणाम करें । बगल में स्थित-ज्ञानवापौ 
। मे संकल्प लें । 

५. मुक्ति मण्प मे जाकर, ज्ञानवापी तीर्थाय नमः। - संकल्प लेकर 
ब्राह्मण को दक्षिणा (पैसा, सीधा) देकर मौन होकर चलं । 

६. .मर्णिकर्णिका तीर्थाय नमः। (मणिकर्णिका घाट) - मर्णिकर्णिका 
| घाट पे स्नान करके मौन व्रत को छोड़कर वस, टीका, त्रिपुण्ड आर . 
 ददराक्ष-माला धारण करके गङ्गा जल पञ्चोपचार से पूजन की सामग्री पसा, 
| कुशा ओर पुष्प अक्षत आदि साथ मे लेकर सम्प्रदाय के अनुसार तिलक 
। माला आदि धारण करके पञ्चाक्षरी महामन्त्र को मनम जप करते हूए, 
। शिव-शिव नाम महामन्त्र का जप करते हृए। कीर्तन का महामन्र यह 
। है- ““हर-हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे" । सब मिलकर एक 
। स्वर से कीर्तन कते हए चलते है। वैसा, अक्षत गरीब को देते हूए चलते 
। है। ज्लोले मे अक्षत, पैसा, पुष्य आदि मन्दिर म चदनि के लिए बाहु 
। मे लटकाये हृए, अति वृद्ध. सिर श्युका हभ, सोटा हाथ | लिए हए 
। मधुर स्वर से, सुन्दर मन्नल मनोहर स्वर म कीर्तन करते हुए, शनेः गनः 
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मन्दिर का दर्शन-पूजन करते हुए चलते है। मर्णिकर्णिका घाट से उततए 
मणिकर्णिकेश्वर गली मे हं। 

मणिकर्णिकेश्वर का प्रमाण-स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिङ्गपुराण 
पद्मपुराण मे वर्णन है! 9 

७. मणिकरण्किश्वराय नमः (मंदिर नं० सी. के. ८/१२ मे है, मु°, 
गढ़ृवासी टोला) - मणिकर्किश्वर के दर्शन पूजन करने वाले व्यक्ति क 
पाप दुख कष्ट दर "होते ह । स्व० आत्मा स्वरूप ज्योति का दर्शन ओ 
आत्मा का ज्ञान होता है। साधक को ब्रह्मात्म साक्षात्कार होता है अन्त 
म मुक्ति मिलती है। मणिकर्णकरिश्वर मे यज्ञ होते है ओर उपनिषद्‌, ब्रह्मसुत 
पढ़ाया जाता है। पहले वेदान्त सम्मेलन भी होता था। उसी मार्ग से धार 
के ऊपर हनुमानजी के बगल मं गणेश मन्दिर म सिद्धि विनायक है । सिद 
विनायक का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव पुराण एवं लि््ग 
पुराण गणेशोपनिषद्‌ मे उपलब्ध हे। 

८. सिद्धि विनायक्राय नमः (मन्दिर डी. ६/६७ मे है, मु° पर्णिकर्णिका 
घाट) ~ सिद्धि विनायक के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तं को क्रद्धि-सिदि ' 
प्राप्त होती है। साधको को अति शीघ्र ही सिद्धि को देने वाले सिद्धि विनायक ` 
है, ओर सन कार्य सफल होते है। परिवार -द्रन्य-व्यापार से परिपूर्णं होता 
है। मर्णिकर्णिका घाट से दक्षिण मन्दरो क दर्शन, पूजन, कीर्तन कते 
हुए यात्री चलते है। ललिता घाट के ऊपर नेपाली पशुपतीश्वर मन्दिर 
के नीचे गङ्गा केशव है। इनका प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव 
रहस्य एवं विष्णु पुराण पे प्राप होता है। 

९. गन्नाकेशव विष्णवेनमः (मंदिर नम्बर डी. १/६६ में है, मु° ललिता 
घाट) - गत्ना केशव के दर्शन, पूजन कलने वाले भक्तां को विष्णु ओः 
शिवं जी की भक्ति परिलती है तथा काशीवासियों की रक्षा ओर काशी 
वास कराते हँ । जल में डूबने का खतरा नरह रहता है! परिवार में धन ~ल 
की वृद्धि होती है। ललिता गौरी का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहय 


। 
| 
| 
हः 
| 
॥ 
| 
। 
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देवी भागवत्‌ मरे वर्णन है। 

१०. ललितागौरीदेन्यैः नमः (मंदिर नं० डी० १/६७ मे है, मु~ ललिता 
घाट) (ललिता गौरी से दक्षिण त्रिपुरा भैरवी घाट के ऊपर शंकर जी 
के मन्दिर म जरासन्धेश्वर है) इनका प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य में 


 है। 


११. जरासन्ध्येश्वराय नमः (मदिर नम्बर डी० ५/१० त महै, 
मु त्रिपुरा भैरवी घाट)-, जरासन्धेश्वर के दक्षिण बगल में मान मन्दिर 


। घाट के ऊपर, सोमनाथ मन्दिर में सोमनाधेश्वर ४ इनका काशीखण्ड, 
। काशीरहस्य, पदम्‌ पुराण मे सोमेश्वरों के नाम प्राप्त है । 


१२. सोमनाथेश्वराय. नमः (मंदिर नं० डी० १६/३४ प है, मु° मान 


। मन्दिर घाट)- सोमनाथेश्वर के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तं को स्थूल 


। शरीर म शक्ति तथा विश्वनाथ एवं भवानी की भक्ति प्राप्त होती है। मनोरथ 


पूरण होते ह ओर धन, जन, भक्ति की वृद्धि होती ह। 


१३. दालभेश्वराय नमः (मंदिर नं० डी ६६/३२ मे है, पु° मान 


। मंदिर घाट) ~ दालध्यश्वर के दर्शन, पूजन के से स्वधर्म का पालन 
। कले तथा सहन करने की शक्ति आती है। भक्ति ज्ञान मर 49 होती है। 
। दालभ्येश्वर से दक्षिण गन्ना किनारे से शूलटेकेश्वर जाइये। श्ररका 
प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, केदारमाहात्म्य, पदम पुराण, ब्रह्म पुण 
| पेभी प्रप्र है। 


९४. शूलटेकेश्वराय नमः। मु° दशाश्वमेध घाट। - शूलटकेश्वर के 


। दरशन, पूजन कएने वाले व्यक्ति के पेट सम्बन्धी रोग शान्त होते ह। शूल 
। यापेट में मेस के रोगी को शूल्ङकेश्वर का स्नान कया हुजा निर्माल्य 
। जल पिलाने से शूल का रोग ष्ट होता हे। दर्शन कसे वाले अपने भक्तो 
। को शूलटङेश्वर चारो पदार्थ प्रदान करते है। शूलटद्ेश्वर के पास बड़े-बड़े 
। यन्न ओर्‌ वेद, पुराण भगवदगीता, रामायण आदि का विशाल आयोजन 
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ओर सम्मेलन हुआ कता है ओर प्रति-दिनं कथा होती है। | 
शूलट्कश्वर के मन्दिर के ऊपर के मकान मे राम मंदिर से सटे हुए, | ‹ 
शंकर जी के मन्दिर म वाराहेश्वर है । उनका प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवतं | 1 
पुराण, वाराह पुराण मे प्राप होता है। | 
१५. आदि वाराहेश्वराय नमः (मन्दिर नं० डी० १६/१११ मेँ है, मु | ' 
दशाश्वमेध घाट}- आदि वाराहेश्वर के दर्शन -पूजन कसे वाले भक्तों को | ` 
विश्वनाथ, विष्णु एवं लक्ष्मी की भक्ति प्राप्त होती है तथा द्रव्य, आयु, | ` 
मित्र ओर आत्म-ज्ञान मे वृद्धि होती है। वाराहेश्वर के दक्षिण बगल पे 
प्रयागेश्वर के मन्दिर मे बंदी देवी जी की मूर्तिं (पूर्वाभिमुख है) काशीरहस्य, | 
काशीखण्ड, देवी भागवत मे बंदी देवी जी का वर्णन है। | 
१६. बन्दीदेव्यै नमः (मदिर न° डी ° १७।१०० म है, मु० प्रयागराजघाट) २ 
- बन्दी देवी के दर्शन, पूजन जो नर-नारी करते ह उनके दुःख-दोष-दिद्रिता ¦ 
द्र होती है ओर जो कैदी जेल मे बन्द रहते है, वे कैदी जेल से दूटं ¦ 
जाते है। इनके दर्शन, पूजन, उपासना आदि करने ओर मदिर के जीर्णोद्धार  ! 
करने वाले भक्तं को पुत्र-रत्न-भक्ति की प्राप्ति होती है। ये काशीवासियों 
का कल्याण करती ह ओर सबको बुद्धि देती है। 
बन्दी देवी से नीचे घाट मे, शीतला देवी जी के मन्दिर पे दशाश्वमेधेश्वर | 
की प्रतिमा है। दशाश्वमेधेश्वर का प्रमाण स्कन्धपुराण, ब्रह्मैवर्तपुराण 
काशी दर्शन-यात्रा म मिलता है। |! 
१७. दशाश्वमेधेश्वराय नमः (मंदिर न° डी० १८/१९ मे है, पु०  : 
प्रयागघाट)- दशाश्वमेधेश्वर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते है उनके स्थूल ` 
पाप शान्त होते है ओर उनके मनोरथ पूर्णं होते है। इसके साथ ही सन्तान, ` . 
धन, पुण्य एवं भक्ति की वृद्धि होती है। । 
विवरण - इलाहाबाद के प्रयागराज मे स्नान कसे से जो फल मिलता 
हे उससे दशगुणा अधिक काशी के प्रयागराज दशाश्वमेध धाट मेँ माध ¦ ` 
मास मे स्नान कले से मिलतां है। दशाश्वमेधेश्वर से दक्षिण गङ्गा किन 
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से पाण्डेय घाट है, उसके दणिण बगल के पाण्डेय घाट के ऊपर शंकर 
जी के मन्दिर मे सोमेश्वर से सटे हए, शिवालय मे सर्वेश्वर की प्रतिमा 
है। से्वेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य मेँ हे। 

१८. सर्वेश्वराय नमः ( म० नं० डी० २५/७, मु° रक्नामादी क्षेत्र पाण्डेय 
घाट के ऊपर) - सर्वेश्वर के दर्शन-पूजन करने बाले व्यक्ति सबकी निष्काम 
सेवा करते है ओर समभाव रखते है। दर्शनार्थियां को सुख का साधन 

। प्राप्न होता है ओर द्रव्य, बुद्धि की वृद्धि होती है। 
| | केदारेश्वर का शिवपुराण, लिक्गपुराण, पद्य. पुराण, काशीखण्ड, 
| काशीरहस्य ओर केदार माहात्म्य मेँ वर्णन है । 
। १९. केदरिश्वराय नमः (मंदिर नं° बी-६/१०२, मु° केदार घाट)- 
। | केदारश्वर के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तों के स्थूल पाप ओर त्रय ताप 
। । क्षीण होते है। रोग, दुःख, संकट एवं दष्िता दूर होती है। धन, परिवार, 
 । बुद्धि, विद्या, भक्ति ओर ज्ञान की वृद्धि होती है। केदारेश्वर अपने साधक 
¦ भक्त को प्रत्यक्ष फल देते है ओर भक्तों के मनोरथ को पूर्णं करते है। 
 । अतः प्रयत्न पूर्वक श्री केदारेश्वर के दर्शन, पूजन, उपासना ओर आराधना 
। कएनी चाहिए। केदारेश्वर मे बड़े-बड़े यज्ञ होते है ओर वेद-पुराण के पाठ 
 । एवं वेदान्त का पाठ तथा वेद, पुराण, रामायण आदि सम्मेलन होते हँ 
, । ओर प्रतिदिन कथा होती । केदारेश्वर से दक्षिण, हरिनद्र घाट से सटे ` 
| हुये दक्षिण बगल के हनुमान घाट के शंकर जी के मन्दिर मे हनुमतेश्वर 
, । जी की शिवलिंग प्रतिमा है। हनुमतेश्वर का प्रमाण काशीरहस्य, काशीखण्ड 
¡ पे प्राप्र होता है। 
| २०. हनुमतेश्वराय नमः (हनुमान घाट के ऊपर मदिर न० बी० ४/११ ` 
प है।)- इनके दर्शन, पूजा से डाकरिनी-साकिनी, भूत-प्रेत की (५4 तथा 
¡ । दस्टरिता नष्ट होती ह। इसके साथ ही वे भक्ति, विद्या देते हं तथा सब 
¡ कार्य सफल करते है। (यह विवरण काशी सपपुरी यात्रा मँ अयोध्या है 
| ओर यह अयोध्या की जैसी काशी की हुमानगढ़ी है। रामेश्वर मन्दर 
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के बाहर बड़े हनुमान जी के नाम से संत-तुलसीदास जी के कएकमलो 
से स्थापित हतुमानं जी है। हुमतेश्वर से गङ्गा किनारे से पानी ट | 
से सटे हुये लोलार्क घाट के ऊपर दो मन्दिरे के दर्शन होते है, गणेश! 
मन्दिर मे अर्कविनायक की दिव्य ओर बड़ी मूर्ति ह, जो उत्तराभिमुख है। | 
ये ही अर्कं विनायक है । इनका प्रमाण स्कन्दन्धपुराण, काशीरहस्य, शिवरहस्य ' 
तथा लिङ्ग पुराण मे प्राप्त. होता है। | 
२१. गणाध्यक्ष अर्क सूर्य विनायकाय नमः (मदिर नं° बी° २।१७. 

मे है, मु° लोला कुण्ड) ।- लोलारक सूरय विनायक के दर्शन, पूजन कसे , 
वाले भक्तां के मनोरथ निर्विघ्न सफल होते है ओर शत्रु परास्त होते है। 
सब कार्य मे विजय होती है। पदोन्नति, द्रव्य, विद्या तथा मान-प्रतिष्ठा 
की वृद्धि होती है। अर्कं विनायक के पश्चिम बगल मरे लोलार्कं कुण्ड 
के ऊपर सूर्य मन्दिर है। लोलार्कं सूर्य का प्रमाण काशी खण्ड, काशी 
रहस्य, शिव पुराण, वामन पुराण मे परिलता हे। | 
२२. लोला सूर्याय नमः (मंदिर नं° बी० २/३१ ए)- लोलार्क सूर्य 

के दर्शन, पूजन ओर कुण्ड में स्नान कले से चर्म-रोग, अन्य पाप-ताप 

शान्त होते है। धन, सम्पत्ति एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। भक्तों 

के सव मनोरथ पूर्ण करते है। नेत्र की ज्योति, मान-प्रतिष्ठा, व्यापार, द्रव्य ¦ 

ओर विद्या-भक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। अर्कं विनायक र प्रतिदिन, 

कथा-य्ञ होते है ओर वेद-पुराण आदि सम्मेलन होते रहते है । श्री रामलीला ' 

कृष्णलीला भी होती है। लोलार्ककुण्ड मे एकवार भी स्नान कएने वाले, 

को धन, प्रतिष्ठ प्रा होती है ओर रोग की निवृत्ति होती है। भक्ति, न 
प्रापि के लिए यात्री दर्शन, स्नान, पूजन करते है तथा मनौतियाँ मानते, 
है। मनोरथ पूर्णं होने के पात्‌ पञ्च-वाजा बजाते हुए स्नान-दर्शन कत 
यात्री आते है। काशी खण्ड म स्नान-दर्शन-पूजन का बहुत महत्व लिख , 
है। भाद्र शुखं षी के दिन लगभग तीन लाख यात्री स्नान-दर्शन कले, 
है। लोलार्क से गङ्गा किनारे से दक्षिण, अस्सी मुहे मे अस्सी घाट पः 
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मार्जन करक्रे, मिष्टा न आदि जलपानं ३९, गङ्गाजल साथ मं लेकर जायं, अस्सो 
घार के ऊपर जो शिवालय है, इसे ही अस्सी सङ्गमेश्वर का मन्दिर कहते ह । इसी 
मंदिर के समीप में माया देवी है । अस्सो सङ्गमेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, 
काशीरहस्य, पद्मप्राण णवं व्रटष्ड-पुर।ण म संगमेश्वर के नाम से प्रा हे । 


२३. अस्सी सक्नमेश्वराय नमः (मन्दिर नं० बी° ६/६७४ मे है, मुः 
अस्सी घाट)- अस्सी सङ्गमेश्वर के दर्शन, पूजन के वाले भक्तो के 
दुःख, कष्ट, रोग से पुक्ति मिलती है ओर गरीबी द्र होती है। इसके साध 
ही एश्वर्य, लक्ष्म, वुद्धि ओर भक्ति-ज्ञान मे भी वृद्धि होती है। अस्सी 
संगमेश्वर के पास में प्रति दिन कथा होती है, गीता, भागवत्‌ तथा रामायण 
ओर वेद-पुराण के सम्मेलन होते ह ओर बड़े बड़े यज्ञ होते है। अस्सी 
सङ्गमेश्वर से दक्षिण नगवा, लङ्का चौराहा, मानस मंदिर के बगल से होते 
हये दुर्गकुण्ड जाना होता है। 

र्गा-कुण्ड, दुर्गा तीर्थाय नमः। कुण्ड मे मार्जन करके यहा निवास करना 
हो तो दुर्गकुण्ड मँ स्नान करके दर्शन करना चाहिए। दगा विनायक क 
प्रमाण-काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव पुराण ओर लिङ्ग पुराण मं ह। 

र्गा-कुण्ड के पूर्व दक्षिण के कोने मरे गणेश जी की मूर्ति है, जो उत्तराभिमुख 
हे। 

२४. दर्ग विनायकाय नमः (मदिर न° व° २७/२ ध मु दरगवुण्ड)- 
दुगं विनायक के दर्शन, पूजन कने वाले भक्त क शिक, दैविक ओः 
भौतिक आदि पाप-ताप शान्त होते हं । सव्र कारय सफल हाते रं) य दर्ग | 
ओर दरिद्रता आदि दों को दर करत र। दगा देवी जी चक प्रमाण देव 
भागवत, शिव पुराण, स्कन्द्‌ पुरणः. ब्रह्मच पुराण, शिव ६६ , प्र 
पुराण ओर पद्य पुराण म उपलव्ध है। गः विनायक्र क प, भगः 
र दर्गा जी करा मन्दिर है। दुर्गा जी की श्रतिभः पथिमाभिपुय ह 

२५. दुर्गा देव्यै नमः (मंदिर चं° बी° ५५/२१ १ म ९ ~ 
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र्गा जी के दर्शन कएने वाले भक्तं के दुःख, कष्ट एवं संकट नष्ट हे 
है । ग्रहों की पीड़ा दुर्गा जी की कृपा से शान्त होती है ओर दुर्गाजी अन। 
म मुक्ति दिलाती है। इनके दर्शन से धन, पुत्र तथा सुख के साधन प्रा | 
होते है। पुरवासिरयो की ये कल्याण करती है। विद्या, बुद्धि तथा अषु 
की वृद्धि होती है। भक्तों को अन्त समय मे मुक्ति प्राप होती ह। ्‌ 
ुर्गाजी मे गणेश, शिवशक्ति, विष्णु यज्ञ होते है ओर दुर्गा सप्तसतौ | 

का पाठ तथा रामायण उपनिषद्‌ आदि सम्मेलन होते ह। बड़े-बड़े य 
भी होते है। | 
ब्राह्मणान्भोजयेत्तत्र मधुपायस लकः 1" | 

| (काशी रहस्य अ० १०. 
र्गाजी मे ब्राह्मणों को लड्दू आदि पिषठा्र, जलपान कराकर द्रव्यादि | 
दक्षिणा देकर प्रणाम करे ओर साधुओं को जलपान दे । गरी्ों को लाई, 
पैसा देकर दर्गा जी से प्रार्थना कर। ` | 
जय दरगे महादेवि ! जय काशी निवासिनी ! | | 
क्षेत्र विघ्न हरे देवि ! पुनर्दर्शनमस्तुते ।।" | 
„ इस प्रकार दुरगाजी को नमस्कार करके शिव रहस्य के अनुसार दुर्गाजी | 
म सात रात्रि की पञ्चक्रोशी यात्रा मे यात्री दुर्गा जी पे निवास कते, 
है। यात्री दुर्गकुण्ड में स्नान करके दुर्गा जी का दर्शन करते है। दुर्गा ज 
क 9 कोई यात्री नगवा के दक्षिण लंका चौराहा, 
पूत अस्सी न दक्षिण (अस्सी नदी एवं संगम) गन्ना | 

म जाकर निवास काते है। ४ 1 
र कुर्वस्तिलमात्रन्न सन्त्यजेत्‌। | 
पञ्च-क्रीशी-दर्शन-यात्रा करते समय तिल मात्र भी मार्गं की भूमि कौ | 

नहीं छोडना चाहिए। दर्शनार्थं पञ्चक्रोशी मार्ग -सडक को छोड़कर देवताओं 
का दशन करने जाते है। दरशन के पश्चात्‌ उसी मार्गं से पञ्चक्रोशी सडक 
१ आकर यत्ना प्रारम्भ कत्ते है दुर्गा जी से दक्षिण से उसी पार्ग च, 


४९ ` 





((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 01411260 0\/ ९6870011 


(मी 
वि व 1 कयै 


लङ्का चौराहा होते हए महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्तिं अर्थात्‌ 
काशी, हिन्दू विश्वविद्यालय के फाटक के बाहर से पश्चिम कंदवा जाने 
वाली पञ्चक्रोशी सड़क से पश्चिम की ओर यात्री कीर्तन करते हए शनैः 
शनैः चलते है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के १० वें अध्याय के अनुसार पञ्चक्रोशी 
दर्शन यात्रा मे दुर्गाजी मेँ प्रथम दिन रात्रि में विश्राम कटने का विधान है। 
पञ्चक्रोशी यात्रा मेँ दुर्गाजी का दर्शन करके विश्राम कटने के लिए, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के फाटक के बाहर पश्चिम बगल मं शंकएजी के 
मन्दिर में दक्षिणेश्वर है। दक्षिणेश्वर मोटे महादेव जी क नाम से प्रसिद्ध है। 
। दक्षिणेश्वराय नमः। (मु° मोटे महादेव) दक्षिणेश्वर का प्रमाण इस प्रकार 
} स्कन्द पुराण, शिव पुराण, लिङ्ग पुराण, पद्म पुराण मे उपलन्ध है। 
दि आदित्य नगर कटएमहिताल पुर चौराहा से उत्तर आधा फर्लाह्न पर 
६ कएमहितालपुर गव मेँ शंकर जी के मन्दिर मे जो दिव्य शिवलिङ्ग है 

। वही विश्वकृसेनेश्वर है। विश्वक्‌सेनेश्वर का वर्णनं ब्रह्मवैवर्तं पुराण, काशी 

। वैभव, काशी यात्रा ओर काशी -दर्शन-यात्रा मे है। 
। २६. ` विश्वकूसेनेश्वराय नमः। (करमहितालपुर गाव मे हे) ।- 
विश्वकूसेनेश्वर का दर्शन, पूजन करने वालं भक्तो के दुःख -दद्धिता (गरीबी), 
भय आदि द्र होते है। धन, पदोन्नति, व्यापार, मान-परति्ठा तथा भक्ति 
एवं ज्ञान की वृद्धि होती है। ये पुरवासियां की रक्षा करते हं। मदिर का 
जीर्णोद्धार करान वाला व्यक्ति सब कार्य में विजयी होता है । विश्वकुसेनेश्व 
से उसी मार्ग से आदित्य मगर पञ्चक्रोशी सडक पर आदित्य नगर स 
पश्चिम चितईपुर होते हृए कन्दवा। पहली गली छोड़कर दूरी उत्त जाने 
वाली गली से विशाल पच्छा कुण्ड (पोखग-तालाब) हं । तालाब क उत्तगतट 
मे विशाल कर्दमिश्वर मन्दिर का दर्शन होता हे। करटमिश्वर नित्य-दशन 
यात्रा प्रारम्भ । ध 

२७. आदि कर्दपिश्वर तीर्थाय नमः। क्मिश्वर परन्दिर से सटा दुआ 

पश्चिम बगल मे यह म्थानं कँ करूप मं टै। कर्दम कृपाच नमः । सार 
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| 
गहम्य के अनुसार कर्दम कृप का दर्शन करना चाहिए । कर्दम कूप से सदे | 
हुए पश्चिम दक्षिण बगल क शंकर जी क मंदिर मे सोमनाथेण्वर है । काशं | 
रहस्य, काशी खण्ड, शिव रहस्य ओर काशी -दर्शन मे सोमनाथेश्व क, 
वर्णन हे। . | 

२८. सोमनाथेश्वराय नमः (कर्दमिश्वर्‌ कंदवा गव मे है) 1 सोमनाथेश्वः 
के दर्शन-पूजन करने वाले व्यक्ति को भक्ति, सुख ओद शन्ति की प्रा 
होती है तथा शत्रु पराजित होते है । कर्दम कूप से सटे हृए उत्तर मे विरूपाक्षगण, 
क मन्दिर मे विरूपाक्षगण हैँ, इनक प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 


शिवपुराण ओर नन्दी उप-पुगाण पे है । | 

२९. विरूपाक्षगणाय नमः (मु° कर्दमेश्वर}- विरूपाक्षगण क दर्श, 
करने बाले भक्ता को ये दुःख, संकट आपत्ति मे तत्काल रक्षा ओर ग्रामवासिये। 
के कल्याण करते है । विरूपाक्षगण के उत्तर बगल के शंकर जी के मदि 
म नीलकण्ठेश्वर है। काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य, लिङ्गपुराण,. 
शिव पुराण, पद्यपुरण ओर ब्रह्माण्ड पुराण में नीलकण्ठेशवर का प्रमाण पिलत 
हे। | 
३०. नीलकण्ठेश्वराय नमः (कर्दमिश्वर)- नीलकण्ठेश्वर के दर्शन पूज | 
से घ मर सुमति, सुव्यवस्था एवं घर में लक्ष्मी निवास करती है । नीलकण्ठेश्वः 
के दक्षिण बगल में जो विशाल मंदिर का दर्शन होता है वही कर्मिश्वः 
| कर्दमेश्वर्‌ करा वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण, लिद्गपुराण ओ | 
शिवपुराण मे प्राप्र होता ३। | 


३६. कर्मशवराय नमः (मु° कर्दमिश्वर)- कर्दमिश्वर के दर्शन -पूजनः 
उपासना एव आराधना कने वाले भक्तों के दुःख, चिन्ता, कष्ट ओर गे, 
द्र होते है। धन, जन, पित्र, सन्तान, नुदि, विद्या, भक्ति एवं ज्ञान ॐ 
वद्धि होती है। ये पुरवासियां का कल्याण कते है। करदमिश्चर के दर्श 
पूजन, उपासना से दर्शनार्थियो के मन के अनुसार उनके मनोरथ पूरण हते 
है। कर्दमेश्वर भ यज ओर कथा होती है तथा वेद, पुण, रामायण ओ 


| 
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सम्मेलन होते है, कीर्तन होते है । कर्दम क्षि का विशेष वर्णन श्रीमद्भागवत 
के तृतीय स्कन्द के २१ वे अध्याय के ४४ वें श्लोक से प्राप्त होता है। 
कर्दम ब्रह्मि साक्षात्‌ विष्णु रूप मरे अवतार लिये हए अपने पुत्र कपिलदेव 
(कपिल मुनी) ओर खी देहौती से सन्यास लेने के लिए उनसे आज्ञा प्राप 
कर सन्यास ग्रहण किये ओर निवृत्ति-मार्ग ग्रहण करके तपस्या कटने के 
लिए उन्होने काशी मे आकर काशी की दर्शन-यात्रा करने के पश्चात्‌ कंदवा 
गौव मे अपने करकमलों से करदमिश्वर को स्थापित किया, ओर दर्शन -पूजा 
करते हूए वे तपस्या करने लगे। कुछ दिन के पञ्चात्‌ भवानी शंकर प्रगट 
हो गये। विश्वनाथ जी बोले- तुम्हारी तपस्या से भै प्रसन्न हू वर मागो 
!' कर्दम ब्रह्मि बोले-भुञचे कुछ भी नहीं चाहिए] कर्दमिश्वर ओर कर्दमेश्वर 
के भक्तों को वरदान दीजिए। विश्वनाथ भगवान .कहते है- ˆ जो नर-नारी 
कर्दमिश्वर के दर्शन, पूजन, अर्चन ओर उपासना करेगे उन दर्शनार्थीं -यात्रियों 


। के मनोरथ पूर्णं होगे, परिवार मे धन, बुद्धि ओर भक्ति-ज्ञान की वृद्धि 
। होगी।' एसा वरदान देकर विश्वनाथजी अन्तर्धान हो गये। कर्दमिश्वर गण 
। मन्दिर के बाहर दालान मर है। उनको पञ्चत्रीहि-पौँच प्रकार के (धान्य) 
। अन्न, काला तिल चृता है। कर्दमिश्वर को गंगा जल, श्रीखण्ड-चन्दन, 
। पुष्प, विल्व-पत्र, धूप-दीप, वख, द्रव्य ऋतु फल, मिष्टान्न, पक्वान्न आदि 
। प्रसाद चटृता है। भीख मँगने वाले को पैसा देकर कर्दमेश्वर से दक्षिण 
। सड़क के बगल यें धर्मशाला मे जाकर सफाई करके कूप जल, गंगा जल, 


छिड़ककर, आसन विक्ठाकर मध्याह्न की संध्या करने के पश्चात्‌ कर्दम 


। मे ३१ श्लोकों मेँ हवन करके ब्राह्मणों की पूजा तथा पितृ-तर्पण ओर 
। श्राद्ध करने का विधान लिखा है। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण, साधु-महात्मा ओर 


संन्यासियों को भोजन कराना चाहिए, इसके अभाव प्रं जलपान कराना 


। चाहिए। जलपान का भी साधन न हो तो दूर से साधु, महात्मा ओर 
ब्राह्मण को नमस्कार कर। अपने परिवार सहित हविष्य अन्न का भाजन 
| कर| कुछ देर विश्राम करने फ पश्चात्‌ तीन बजे से कथा श्रवण करे। 
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यात्रियों मे ज विद्वान्‌, ब्राह्मण, साधु, महात्मा ओर संन्यासी हों उन्हं सी। 
यात्रियों को कथा-श्रवण कराना चाहिए । जो कथा श्रवण कराते ह अ 
विद्वानों से विश्वनाथ-भवानी प्रसत्न होते है। व्यासजी का कथन है ई 
पुरणं की कथा श्रवण कराना चाहिए । 

परश्न- कौन-कौन ग्रन्थों की कथा श्रवण कर ? 

उत्तर- पञ्चक्रोशी माहात्म्य, पञ्चक्रोशी यात्रा करने की विधि, 
पञ्चक्रोशी -यात्रा करने का फल, काशी -मोक्ष-निर्णय, काशी माहात्म्य ओः 
काशी दर्शन यात्राओं का वर्णन तथा काशी की महिमा। उपर्युक्त पुस्त 
पटं । कथा श्रवण करने के पश्चात्‌ स्नान, सायं संध्या कटने के पञ्चा 
 -शिव-शिव'' नाम मन्त्र जपते हए ओर कर्दमेश्र की जय हो, जया 
कःते हुए कर्दमेश्वर के दर्शन करने जाते है। दर्शन के पश्चात्‌ यात्री अपने-अपः 
आसन पर बैठकर कीर्तन, जप, ध्यान आदि करके, विश्वनाथ जी क 
स्मरणः कते हए शयन करे । प्रातः स्नान, संध्या, देव, करषि, पितृ-तर्पण 
पूजा-पाठ आदि सू्ष्म रूप से नित्य कर्म से निवृत्त होकर कर्दमिश्वर जं 
का दर्शन करके प्रार्थना कर | 
कर्दमेश महादेव काशिवासि जनप्रिय । | 
त्वत्पूजनानूमहादेव पुनर्दरशनमस्तुते ॥ | 

तत्पश्चात्‌ एक स्वर से कीर्तन करते हए यात्री, दर्शन-यात्रा प्राण 
करते है। जिस यात्री के पास साधन (धन) हो उस यात्री को प्रत्य 
पड़ाव के मन्दर मे तीन घण्टा कीर्तन कराना चाहिए। कीर्तन करे-कर 
से यात्रा के देवता, विश्वनाथ भगवान तथा पितृगण प्रसन्न होते है। 

वेदव्यास जी लिखते है- भक्त लोग कीर्तन कर, परोपकार क तध 
यथाशक्ति अन्न, वख, द्रव्य ओर ओषधि आदि का दान कर । यात्रा 
सङ्कल्प करं कि भँ आज से पाप कर्मं नहीं करूगा ओर पै प्रति द 
एक मुटूढी अन्न, एक पैसा आदि दान करूंगा ओर वसन, ओषधि 
यथाशक्ति दान दगा। सभी प्राणियों के प्रति करुणा ओर द्या का भः 
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रखगा तथा निष्काम सेवा करने का आज से अभ्यास करूगा।' यह भी 
सकल्प लें कि-` आज से पँ भगवान की भक्ति कर्गा।' यात्री मन्दिरों 
के जीर्णोद्धार करने के भी संकल्प तेते है। मन्दिर के प्रथम फाटक के 
बाहर फूल, माला, नारियल, लायची दाना, रेजगारी, ऋतु फल, मिष्टान्न 
तथा पूजा के सामान, धार्मिक पुस्तकों की दुकान प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। 
कर्दमेश्वर से पर्चिम पञ्चक्रोशी सड़क से दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए 
शनैः शनैः चलते है। आगे अमरा गौव मे दाहिनी तरफ शकर जी के 
मन्दिर मे नागनाथेश्वर है। इनका काशीरहस्य, काशीखण्ड, शिवपुराण ओर 
लिग पुराण मे वर्णन है। 

३२. नागनाथेश्वराय नमः (मु° अमय गौव म) नागनाथेश्वर के दर्शन -पूजन 
करने बाले भक्तों को नाग (सप) का भय नहीं होता ओर दर्शन से भक्त 
के परिवारों को नाग (सर्प) नहीं काटते। काशी रहस्य, काशी खण्ड, देवी 
भागवत्‌ मे चामुण्डा देवी का वर्णन है। 

३३. चामुण्डा देव्यै नमः (मु° अमरा गव मे) चामुण्डा देवी जी 
। के दरशन-पूजन कने वाले भक्तो के शत्रु परास्त होते है। देवी अपने भक्त 
। की दुःख-दरिद्रिता ओर अमान को दूर्‌ करती है या गाव वालों की रक्षा 
। करती है। इनके दर्शन से भूत, पिशाच, डाकिनी -शाक्रिनी की वाधा दुर 
। होती है। अष्टमी तथा मन्गल वार के दिन प्रयत्न पूर्वक दर्शन कना चाहिए। 

। इसके अतिरिक्त नवरात्र भर अवश्य दर्शन करना चाहिए। चामुण्डा देवी ` 

से पश्चिम दोहना गव मे सड़क से दाहिनी तरफ शंकर जी के मन्दिर मर 

। मोक्षेश्वर है । मोक्षेश्वर का प्रमाण- स्कन्द पुराण, काशी रहस्य, लिङ्ग पुगरण, 
आदि पे मिलता है। व 

३४. मोक्षेश्वराय नमः (मु° देहना गाँव मे £) ।- ध के दर्शन, 
पूजन कले वाले भक्तों के दुःख, कष्ट ओर घर म कलह नहा हात्‌ | इसके 
साथ ही अज्ञानता दृर होती ६। अन्त मे भक्ति की शरा हाती है । मारवः 
गोवि वालों की रक्षा करते है। अतः सोमवार प्रदीप क दिनि दर्णन-यात्रा 
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। 
करं । मोक्षेश्वर ऊ पश्चिम बगल म दाहिनी तरफ शंक जी के मंदिर ५, 
करणेश्वर है। इसका प्रमाण-काशीरहस्य, काशी खण्ड, शिवरहस्य ओं 
काशी दर्शन-यात्रा मे मिलता है। न 
३५. करुणेश्वराय नमः (मु° देहना गौव मं)- करुणेश्वर के दर्शन -पूज| 
कलने वाले व्यक्तियों पे सभी प्राणि्यो मे दया ओर करुणा की भावना : 
उत्पन्न होती है। भक्तों के दुःख ओर गरीबी दूर्‌ होती है तथा जनः, 
की वृद्धि होती है। करुणेश्वर के पिम बगल मे दाहिनी तरफ शंकर अ 
के मदिर मे वीरभद्रगण की पूर्वि पूर्वाभिमुख है। वीरभद्रगण का प्रमाध 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण, स्कन्द पुराण ओर शिवपुराण पे प्राप्र होता है। | 
३६. वीरभद्रगणाय नमः (देहना गौव मे) जो भक्त वीरभद्रगण ३, 
दर्शन-पूजन करता है उसके शत्रु मित्र होते ह आर वह व्यक्ति निर्भय हे 
जाता है। वीरभद्रगण गौव वालों की रक्षा कसते है ओर परिवार, ध्न 
भक्ति आदि मे वृद्धि करते है। वीरभद्रगण के पर्चिम बगल में सङ 
से दाहिनी तरफ विकटाक्ष देवी के मन्दिर मे इनकी प्रतिमा है। विकटा 
देवी जी का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, काशी वैभव ओ : 
काशी-दर्शन-यात्रा मे है। ए 
३७. विकटाक्ष दगा देव्यै नमः (मु° देहना गँव मेँ है) ~ विकटाक्ष ' 
देवी के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तां को सुख-सम्पत्ति ओर विद्या की | 
परपरि होती है। प्रत्येक अष्टमी ओर मङ्गलवार के दिन इनका दर्शन किय ` 
जाता है। देवी जी के पश्चिम बगल मे हनुमान जी के मन्दिर से सट . 
हुआ उत्तर बगल का मंदिर है, जो पूर्वाभिमुख है। |. 
उन्मत्त भैरव तीर्थ के उत्तर बगल में विशाल कुण्ड (तालाब) है। उन 
भेएव का काशी खण्ड, काशी रहस्य ओर लिङ्ग पुराण मे वर्णन है। 
३८. उन्मत्त भैरवाय नमः (मु० देऊरा गोवि पे है) ।- उन्मत्त भरव व 
दर्शन-पूजन कटने वाले भक्ता के दुःख-कष्ट ओर चिन्ता दूर होती है। ॐ: 
भक्त सभी कार्यो मे सफल होते है । इनके दर्शन से भूत, प्रेत, शत्र आ 
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| कष्ट नहीं देते। इनके मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने के पश्चात्‌ भक्त जो 
ए भी कामना या प्रार्थना करता है वह पूर्ण होती है। इसके साथ ही उसके 
। असाध्य रोग भी शान्त होते ह। जेल मे बन्द कैदी द्ूट जाते है, पुत्र 
| की प्राप्ति होती है। प्रत्येक अष्टमी ओर मङ्गलवार के दिन इनके दर्शन 
| अवकाश लेकर करना चाहिए। उन्मत्त भैरव के पश्चिम बगल मेँ सड़क 
| के दाहिनी तरफ शंकर जी के मंदिर मे नीलकण्ठगण की मूर्तिं है, जो 
र| पूर्वाभिमुख है। नीलकण्ठगण का प्रमाण काशीरहस्य, काशी -दर्शन आदि 
ष मे प्राप्त होता है। नीलकण्ठगणाय नमः। (मु० देडरा गव में) नीलकण्ठगण 
| के दर्शन-पूजन से धन-धान्य की प्रापि होती है तथा गोव वालों की रक्षा 
ढे होती है। नीलकण्ठगण के पश्चिम बगल म सड़क के दाहिनी तरफ शकर 
हे जी के मंदिर मे जो मूर्ति पूर्वाभिमुख है वही नीलकण्ठगण है । नीलकण्ठगण 
म का काशी-दर्शन-यात्रा में वर्णन है। 
व॑ ३९. कालकूटगणाय नमः (मु० देऊरा गव मर) कालकूटगण के 
1६ दर्शन-पूजन से काल का भय नहीं होता। इनके दर्शन कएने वाला व्यक्ति 
ग! अल्प समय मे ही मनोरथ को पूरणं करता है। इनके दर्शन, पूजन से पुरवासियों 
। की रक्षा होती है। कालकूटगण के पश्चिम बगल मे सड़क से दाहिनी 
क्वं तरफ देवी के मन्दिर मे विमला देवी की प्रतिमा है, जो ूर्वाभिपुल है। 
व विमला देवी जी का प्रमाण काशीरहस्य, काशी भैरव, काशी -वार्षिक यात्रा 
| आदि मे विस्तृत वर्णन है । 
द| ४०. विमला दुर्गादेव्यै नमः (मु० देगा गव में ह) ।- विमला देवी 
। के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तों को देवी धन, धान्य ओर सुख के साधन 
„ह देकर सुखी बनाती है, पुरवासियों का कल्याण करती हं। अतः भक्ता को 
प्रत्येक अष्टमी, मंगलवार के दिन दर्शन, पूजन करना चाहिए। विमला 
ॐ देवी के पर्चिम बगल मेँ सडक के दाहिनी तरफ शंकर जी के मदिरमें 
द॑ महादवेशवर का शिवलिंग है। महादेवेध का प्रमाण काशी रहस्य, काशी 
हि खण्ड, शिव पुराण एवं लिंगपुराण म प्रप होता है। 
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४१. महादेवेश्वराय नमः (मो° देऊरा गव मे है)- महादेव के दर्शन -पूजन | ° 
से शिव-शक्ति-गणेश ओर विष्णु की भक्ति प्राप होती है, साथ ही धन, | ° 
विद्या, सुख तथा शान्ति की वृद्धि होती है। महादेव के पश्चिम बगत । प 
मे सड़क के दाहिनी तरफ काशी रहस्य ओर काशी खण्ड मँ विस्तृत रूप | * 
म प्राप्त होता.है। | ठ 
४२. नन्दिकेश्वराय नमः (पु० देऊरा गौव मेँ है)- नन्दिकेश्वर के दर्शन, | १ 
पूजन कने वाला व्यक्ति वलवान्‌ ओर तेजस्वी होता है। इनके दर्शन से । ९ 
शतु परास्त होते हँ ओर शंकर-भवानी की भक्ति प्राघ्र होती है। नन्दिकेश्वर | 
के पश्चिम बगल मे सड़क के दाहिनी तरफ शंकर जी के मदिर में भूगीरीटगण १ 
की प्रतिमा है जो पूर्वाभिमुख है। काशीरहस्य, शिव पुराण मे भंगीरीटगण | ° 
“ का वर्णन हे। #7 
४३. भृगीरीटगणाय नमः (पु° देऊ गौव मे) भृगीरीटगण के पश्चिम | ग 
बगल मे सडक के दाहिनी तरफ गौरा गौव मेँ शङ्कर जी के मंदिर मे गणप्रियेश्चः । 
का शिव लिंग है। काशीरहस्य, शिव पुराण मे इनका वर्णन है । गणप्रियेश्वराय क 
नमः (गौरा गौवमेहे।) जे 
४४; अपने दर्शन पूजन करने वाले भक्तां के दुःख ओर दस्ता को हो 
दूर कते है, पुरवासियों की रक्षा करते है। गणप्रिेश्वर से पञ्चम बगल 'गं 
म शङ्कर जी के मन्दर मे विरूपाक्ष गण है, ज पूर्वाभिमुख ह] विरूपाक्षगण |क 
का प्रमाण काशीरहस्य लिङ्ग पुराण, शिव पुराण मे है। हो 
४५. विरूपाक्षगणाय नमः (मु° गौरागाव मे है) विरूपाक्षगण के दर्शन, 
पूजन कलने वाला भक्त सब कार्य मं सफल होता है ओर ये गव वाली पू 
की रक्षा काते है। विरूपाक्षगण से पश्चिम बगल मे चकमातलदेई गौव रा 
` म सडक के दाहिने तरफ शंकरजी के मंदिर मे यकषे्वर है । | 
४६. यक्षेश्वराय नमः (चकमातलदेई गौव मे ह) |~ यक्ेधर के दरश, 
पूजन से मुषय बुद्धिमान ओर चतुर होता है तथा ये पुरवासियं को सु ॐ 
प्राप्त कराते है। यक्षे के पश्चिम प्रयागपुर गव मे सड़क के दहिन 
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| तरफ शकर जी के मंदिर मे विमलेश्वर. की प्रतिमा है। विमलेश्वर का 
। प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, लिग पुराण में प्राप्न होता है। 
| ४७. विमलेश्वराय नमः (मु° प्रयागपुर गोव में है) ।- विमलेशवर के दर्शन 
| पूजन कएने बाले भक्तों के दुःख, कष्ट व रोग शान्त होते है। विमलेश्वर 
| के पश्चिम बगल मे सड़क के दाहिने तरफ शद्भरजी के मदिर मेँ मोक्षेश्वर 
। का शिवलिंग है। मोक्षेश्वर का प्रमाण काशीरहस्य, काशीदर्शन यात्रा, शिव 
| पुराण में प्राप्त होता है। 
| ४८. मोक्षश्वराय नमः (मु प्रयागपुर गौव में है) ।- मोक्षेश्वर के दर्शन, 
[! पूजन से इस लोक में सुख-शान्ति ओर अन्त म मुक्ति की प्रापि होती 
| है, तथा शत्रु मित्र बनते है। मोक्षेश्वर के पश्चिम बगल में सड़क के दाहिनी 
। तरफ शङ्कर जी का मंदिर है जिसमें ज्ञानेश्वर का शिव लिंग हे। ज्ञानेश्वर 
का प्रमाण लिंग पुराण, काशी रहस्य, स्कन्द पुराण पे वर्णित है। 
र| ज्ञानेश्वराय नमः (मु° प्रयागपुर गौँव मँ है) । ज्ञानदेश्वर के दर्शन, पूजन 
य ¦ कने वाले व्यक्ति को.्ञान उत्पन्न होता है ओर मंदिर के जीर्णद्धार कराकर 
जो भक्त प्रार्थना करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते है, नौकरी में पदोन्नति 
र । होती है एवं सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। जानदेशर के पश्चिम असवारी 
न गवि मे सडक क दाहिनी तरफ शक्कर जी के मंदिर में अमृतेश्वर है। अमृतेश्वर 
7 ।का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, शिव पुराण, काशी दर्शन मे प्राप 
| होता हे । ^ 
॥| ५०. अमृतेश्चराय नमः (मु० असवारी गौव में है) ।- अमृतेश्वर के दरशन, 
॥ पूजन से रोग, दुःख ओर कष्ट द्र होते हे। भक्त को भक्ति एवं शान्ति 
व प्राप्न होती है। अमृतेश्वर से पश्चिम भीमचण्डी गा मं पहले वार्यी तरफ 
धर्मशाला मिलेगे, इसके आगे दाहिनी तरफ विशाल पक्ता कुण्ड (पोखरा) 
, ।है वही गन्धर्वसागर्‌ तीर्थं ह। स्नान करके पितो का तर्पण करने से पापों 
। का क्षय होकर पुण्य का उदय होता है। 
। ५८ 
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५९१. गन्धर्वसागर भीमचण्डी तीर्थाय नमः (मु° भीमचण्डी)- कुण्ड | ` 
म स्नान करके, पूजन की सामग्री साथ मेँ लेकर दर्शन -पूजन कते हए 
चलँ । गन्धर्वसागर के पूर्व दक्षिण के कोने के शिव मंदिर म जो पश्चिमाभिमुष 
है, वे ही नरकार्णाबतार शिव गण ह। इनका प्रमाण काशीरहस्य, | 
काशी-दर्शन-यात्रा, काशी -वार्षिक-यात्रा ओर शिव पुराण मे मिलता ह। 
ये शिव जी के गण है। 

२. नरकार्णावतार शिवाय नमः (मु° भीमचण्डी)- इनके दशन, पूज 
तथा उपासना करने वाले सभी मनुष्यो की आकांक्षाओं की पूर्ति होत 
है। परिवार में द्रव्य ओर भक्ति की वृद्धि होती है। गन्धर्वसागर तीर्थ कै 
पश्चिम दक्षिण के कोने मे बड़े शिवालय मे गन्धर्वश्वर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण 
स्कन्द पुराण, लिंग पुराण में गन्धव॑श्वर का वर्णन है। 

५३. गन्धर्वेश्वराय नमः (पु° भीमचण्डी)- गन्धर्वेश्वर के दर्शन पूर्ज 
कलने वाले भक्तो की वाणी मधुर, प्रिय एवं हितकर होती है, ओर वह 
सबका निष्काम सेवा करे वाला होता है] इसके साथ ही भक्ति एवं ज 
की प्रापि होती हे। गन्धर्वैर के दक्षिण बगल की त्रिमुहानी के वार्य 
तरफ का कुआ भीमचण्डी शक्ति तीर्थ है। इसी कुआ से यात्री पानी पनि, 
भोजन आदि की व्यवस्था करते है। 

भीमचण्डी शक्ति तीर्थाय नमः। इस शक्ति तीर्थं से पश्चिम बगल प 
भीमचण्डी देवी के मन्दिर से सटे हए पूर्व बगल मे गणेश मन्दिर है । गणे 
जी की प्रतिमा उत्तराभिमुख है। भीमचण्ड विनायक का वर्णन काशी खण 
के ५७ वे अध्याय ओर काशी रहस्य के दशम अध्याय मँ है! 


५४. भीमचण्ड विनायकाय नमः (मु° भीमचण्डी)- भीमचण्ड विनाथ 
के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते ह ओर भवि 
मे आने वाला दुःख, कष्ट, विध्न-बाधा द्र होती ३। 

भीमचण्डविनायक से सटा हा गन्धर्व के मदिर म गन्धर्व की प्रतिः 
है जो उत्तराभिमुख है। गन्धर्वं का प्रमाण काशीरहस्य, स्कन्द पुराण | 
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ओर पदापुराण मे है। | 

५५. रविरक्ताक्षगन्धर्वाय नमः (मु° भीमचण्डी)- रविरक्ताक्ष गन्धर्व के 
दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को सुख, सम्पत्ति, भक्ति की प्राप्ति होती 
है, ओर परिवार मे सुख, शान्ति होती है । 

गन्धर्वं से उत्तर बगल मे हनुमान जी के मदिर के बगल मे शकर जी 
के मंदिर मे भीमचण्डेशर ह। काशीरहस्य, काशीखण्ड ओर लिङ्ग पुराण 
मे भीमचण्डेश्वर वर्णित ह । 

भीमचण्डेश्वराय नमः (मु० भीमचण्डी)- भीमचण्डेश्चर के दर्शन, पूजन 
से व्यक्ति बलवान, बुद्धिमान, तेजस्वी होता है ओर लक्ष्मी, सन्तति सुख 
की वृद्धि होती है। भीमचण्डेश्चर के दक्षिण बगल म देवी जी का मदिर 
है जिसमें भीमचण्डी देवी जी की मूर्ति उत्तराभिमुख है। 

भीमचण्डी देवी जी का उद्धे स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, देवीभागवत 
पुण ओर शिवपुराण म है। 

५६: भीमचण्डी देव्यै नमः (पु° भीमचण्डी)- भीमचण्डी देवी के 
द्शन-पूजन जो करते है उनके शारीरिक रोग, मानसिक चिन्ता तथा दुःख, 
कष्ट ओर द््िता आदि नष्ट होकर धन-सम्पत्ति, विद्या की वृद्धि होती 
है। भीमचण्डी जी से पूर्वं बगल मे म्यारह धर्मशाला है। धर्मशाला पे 
जाकर सफाई करके गंगाजल का छिद्रा देकर .आसन बिचछछाकर्‌ मध्याह 
संध्या करने के पश्चात्‌ साधु, महात्मा ओर संन्यासियों को यथाशक्ति भोजन 
या जलपान देकर अपने परिवार सहित हविष्य अन्न का एक समय भोजन 
करे। तीन बजे के पश्चात्‌ कथा श्रवण कर, कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान 
सन्ध्या करके भीमचण्डी देवी जी का दर्शन कर तत्पश्चात्‌ कीर्तन करं। 
यात्री अपने-अपने इष्टदेव का ध्यान कर, ध्यान के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी 
का स्मरण करते हए रात्र मे शयन कर । दर्शनारथी परत्यक अष्टमी, मंगलवार 
के दिन गन्धर्वे सागर में स्नान करके भीमचण्डी देवी का दर्शन, पूजा करत 
है, देवी जी की कृपा से यात्रिय। के सन मनोरथ पृण, हति ट। ` 
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दोनों नवरात्र मे ओर प्रत्येक अष्टमी मंगलवार के दिन दर्शन पूजन कप 
वालों की विशेष भीड होती है। भीमचण्डी देवी को सफेद पेडा (कद) 
ओर नार्यिल की वलि चदृती है। 
जो लोग वके की बलि चढ़े ह उनको भीमचण्डी देवी शाप देती | 
है। यात्री शुभ कार्य सम्पन्न करने के लिए एक दिन पहले भीमचण्डी देव 
जी का दर्शन करते है ओर मनौती मानते है। कार्य सम्पन्न होने के पश्चाद्‌ 
पञ्च बाजा वजाते हए लाल चादर की डोली बनाकर, पूजा की सामग् 
डोली (पालकी) मे रख करके कीर्तन कते हुए चलते ह ओर भीमचण्ड 
की जय हो' की जयकार करते हए एवं हरहर महादेव की ध्वनि के 
हुए. बारात के समान मनोहर गीत गाते हए सब पंक्तिबद्ध. होकर चलप 
हे। भीमचण्डी मे शिवशक्ति, विष्णु आदि यज्ञ होते है ओर वेद-वेदान्त-गीत।, 
एव भागवत दुर्गा सप्रसती आदि का सम्मेलन होता है। कीर्तन, अखण्ड 
कीर्तन, रामायण पाठ एवं अखण्ड रामायण होते है । यहौँ भीमचण्डी परः 
हे। दुसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर दर्शन-पूजन कटने के पश्चात्‌ 
परारथना कर । प्रार्थना मन्त्र निम्नलिखित है- | 
भीमचण््डिः प्रचण्डानि, मम विष्नान्विनाशय। | 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि, पुनरदर्शनमस्तु ते॥ | ॑ 
भीमचण्डि ! महादेवि ! सर्वराक्षसभक्षिणि ।। | 
मुनित्राणकरे देवि | नमस्तऽस्तु पुन पुनः ॥ | 
इ प्रकार प्रार्थना करके यात्री अपना-अपना सामान गाड़ म रख क 

या स्वयम्‌ साथ मं ले करके भीमचण्डी देवी से उत्तर पञ्चक्रोशी सङ्क 
से दर्शन, पूजन कपत हुए शनैःशनैः चलते है। राजातालाव चौराहा य 
उत्तर रामेश्वर जाने वाली पञ्चक्रोशी सडक से आगे सडक के दाहिनी त 
शकर जी के मन्द्र कचनार गवि मे एकपाद शिवगण का दर्शन-पूर्ज 


करते है| एकपाद शिवगण का प्रमाण-शिव पुण, कांशीरहस्य, 
उपलन्ध ह। 


। 
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५७. एकपाद शिवगणाय नमः (मु° कचनार गव मे है) ।- एकपाद्‌ 
शिवगण के दर्शन -पूजन से भक्तों के दुःख, कष्ट दूर होते है ! ओर भक्तो 
के परिवार की रक्षा होती है। एकपाद शिबगण पुरवासियों का कल्याण 
करते ह ओर ज व्यक्ति विजयी होना चाहता है वह व्यक्ति मदिर का 
जीर्णोद्धार कराने के पश्चात्‌ प्रातः नित्य कर्मं से निवृत्त होकर, जो प्रार्थना 
करता है वह अवश्य विजयी होता है। एकपाद शिवगण से उत्तर आगे 


। हका तालाब है, हपपुर गौव मे सड़क के दाहिनी तरफ शकर जी का 


मंदिर है, जिसमें महाभीम का शिवलिंग है। महाभीम का शिवपुराण, स्कन्द 
पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण मे वर्णन है। 

५८. महाभीमगणाय नमः (मु० हरपुर गव मे है) ।- महाभीम के दर्शनपूजन 
से व्यक्ति बलवान, विद्यावान्‌ ओर बुद्धिमान होता है उनके भक्तों के शत 
परास्त होते है। 

महाभीम से उत्तर आगे हर्शोत गव म सड़क के दाहिने तरफ पूर्व 


| मे भैरव मुहा मे जाने बाली गली से सड़क से लगभग एक फर्लाग प 
| भरव मंदिर है। भैरव तीर्थं कुआ के रूप परं हे। भैएवेश्वर के मन्दिर मे 


शे मूर्तियौँ है जो पूर्वाभिमुख है। काशीरहस्य, काशी खण्ड, लिन्न पुराण 
मे भैरव का वर्णन है। | 

५९. भैरवाय नमः (मु० हरशोत गौव मेँ है)। 

६०, भैरी देव्यै नम: (मु हर्शोत गौव मे है) ।- भरव भेरवी के 
दर्शन, पूजन ओर उपासना करने वाले भक्तो के दुःख, कष्ट रोग तत्काल 
नष्ट होते है। भक्त के परिवार मे द्रव्य, आयु तथा व्यापार की वृद्धि हाती 
है। मन्दिर का जीर्णोद्धार करने वाला व्यक्ति शत्रु आदि से विजय धाने 
का अधिकारी होता है। भैरव की पूजा ओर दर्शन से सर्वकार्यं की सिद्धि 
होती है, ग्राम की रक्षा करते है। भैरव जी का दर्शन करके सङ्क से 
उत्तर जाने पर दीनदासपुर गावि प्रे लगोरिया हनुमान जी कै दक्षिण बगल 
मे शंकर जी का मंदिरं 8 जिसमं भूतमधेश्वर है जिनका काशीर्हस्य, 
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| 
काशीखण्ड, लिङ्गपुराण आदि मे वर्णन है। | 
६१. भूतनाथेश्वराय नमः (मु० दीनदासपुर मे)- भूतनाथेश्वर के दर्शन-प९ व 


से भूत, प्रेत, पिशाच, बाधा द्र होती है। धन, सम्पत्ति, बुद्धि एवं सर्त 
की प्राति के साथ ही शिव-भक्ति मेँ वृद्धि होती है। भूतनाथेश्वर से ॐ द 
नगल मे लंगोरिया हनुमान जी के पूर्वं बगल में विशाल पक्ता कुण्ड (तालाः पु 
॥ जो सिन्धु सरोवर तीर्थ के नाम से काशी रहस्य, स्कन्द पुराण मेर व 
। - "4 
६२. सिन्धु सरोवर सोमनाथ तीर्थाय नमः।- सिन्धु सरोवर तीर्थ \ 
पञ्चिम दक्षिण के कोने मे ऊपर शंकर जी के मदिर मे सिन्धु सरोवर 
है। लंगोटिया हनुमान जी के पश्िम बगल मेँ सोमनाथ शक्ति तीर्थं ई 
समय कुआ के रूप मे हँ कुआ के बगल में धर्मशाला है। संस्कृत विद्यातं स 
हे। लंगोटिया हनुमान जी से सटा हुआ उत्तर बगल के शंकर जी के मौ 
मे सोमनाथेश्चर का लिङ्ग है। इनका प्रमाण स्कन्द, पुण ब्रह्मवैवर्त पुः 
एवं लिज्गपुराण शिव पुराण म मिलता है। (५ 
६३. सोमनाथेवराय नमः (सु० दीनदासपुर, लंगोटिया हनुमान | 
सोमनाधेश्वर के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तों को सुख, सम्पत्ति, ८ ५ 
ओर सन्तति प्राप्न होती है। परिवार के व्यक्ति दीर्घायु द्रव्य से परिप £ 
भक्ति सम्पन्न तथा ज्ानवान होते ह। इसके साथ ही ये गौगवालों के कल्य ष 
करते है। शिव रहस्य के अनुसार सोमनाथ जी में छः रात्रि ओर खा 
रत्नि के पञ्चक्रोशी यात्रा मँ विश्राम किया जाता है। वृद्ध, रोगी, र्वः 
तथा सन्त, राजा, महाराजा सात रात्रि की पञ्चक्रोशी यतरा करते है कै 
लोगो का पसा विचार है, कि ज व्यक्ति मंदिर का जणो करके सोम 
जी का दर्शन करता है, वह भक्त सदा विजयी होता है। सोमनाथ ज य 
मर यज्ञ होते है ओर वेद, वेदान्त, रामायण आदि का सम्येलन होता £ 
यह मठ है, साधु, महात्मा सहते है। सोमनाथ जी का दरशन पतयेकं सोम उ 
मथादशा-प्रवोष तथा चतुर्दशो तिथि को कटा नाहि | कीर्तन-कथा ह 
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| 

| है। सोमनाथ से उत्तर जनसा गाँव मे सड़क से दाहिनी तरफ शंकर जी 
॥ का मदिर है, जिसमे कालनाथेश्वर शिवलिङ्ग है। इनका प्रमाण काशी रहस्य, 
¢ काशी दर्शन मे मिलता है। 
, ६४. कालनाथेश्वराय नमः (मु° जनसा गव में है) ।- कालनाथेश्वर 
5 के दरशन, पूजन कएने वाले भक्तों को शतु का भय नहीं होता ओर द्रव्य, 
र परिवार, भक्ति की वृद्धि होती है। कालनाथेश्वर से उत्तर नगल मेँ सड़क 
| के दाहिने तरफ शंकर जी का मंदिर है जिसमे कपर्दीशवर का शिवलिङ्ग 
ं ५ है। कपर्दीशचर का विस्तृत विवरण काशीरहस्य, काशीखण्ड ओर काशी-दर्शन 

, मेहै। 
५ ६५. कपीश्वराय नमः (मु० जनसा गौव में है) ।- कपर्दीशिर के दर्शन, | 
„ पूजा कले से रोग, दुःख दूर होते है ओर सब कार्य सफल होते है। कपर्दी 
द { व 
+ से उत्त आगे चौखण्डी ग भे रेलवे लाइन के पास मे सड़क के दाहिने 

। तरफ शंकर जी के मंदिर मे कामेश्वर का शिवलिङ्ग है । कामेश्वर का लिङ्गपुराण 
॥ काशीरहस्य, काशी खण्ड ओर शिव पुराण मे वर्णन है। 

। ६६. कामेश्वराय नमः (पु० चौखण्डी गोव में है) ।- कामेश्वर के दर्शन, 
पूजन कने से सब मनोरथ पूण होते ै। इनके मंदिर का जीणार, जो 

। भक्त करते है वे सब जगह विजयी होते है। कामेश्वर से उत्तर बगल मे 
^ सड़क के दाहिने तरफ गणेश्वर जी का मंदिर है। गणेश्वर का प्रमाण 
ष काशीरहस्य, शिवपुराण ओर काशी खणड मे प्राप होता है। . 
६ ६७. गणेश्वराय नमः (मु० चौखण्डी गाव म 2) ।- गणेश्वर के दर्शन, 
| पूजन करन से सब कार्य सफल हेते है। गणेश्वर से उततर बगल म सड़क 
{£ के दाहिने तरफ शिव जी का मंदिर है, जिसमे वीरभद्रशिवगण की ५ 
5 हे। वीरभद्रशिवगण का प्रमाण काशीरहस्य, लिक्गयुएण ओर काशी द 
१4 पात्रा मे प्राप्न होता है। त 
 _ ६८. वीरभद्रशिबगणाय नमः (पु चौखण्डी गाव में है) ध श 
५ जीके दर्शन, पूजन से पुरवासियों की रक्षा होती है। वीरभद्र 
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| 

बगल मे सङ्क के दाहिनी तरफ. शंकर जी के मंदिर मे चार्मुख शिव । 
की प्रतिपा है। काशी रहस्य, काशी यात्रा पं इनका वर्णन है। / 
६९. चारमुख शिवगणाय नमः (मु° चौखण्डी गव में है) ।- चास्मु 
शिवजी का दर्शेन, पूजन करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान तथा चतुर होता| 
हे ओर्‌ परिवार के लोगों मे बुद्धि की वृद्धि होती है तथा धन की प्रापि 
होती हे। चारुमुख शिवगण के उत्तर आगे भटौली गौव मे सड़क के दाहि 
तरफ गणनाथेश्वर का मदिर है। गणनाथेश्वर का प्रमाण काशीरहस्य, नन्द | 
उपपुराण ओर काशी दर्शन मे है। | 
७०. गणनाथेश्वराय नमः (मु° भटौली गव मेँ है) !- गणनाथेश्वर ज॑ । 

के दर्शन, पूजन से दुःख, विघ्न नही आता तथा धन, पुत्र सुख के साधन 
प्राप होते है । गणनाथेश्वर से उत्तर आगे की ओर सड़क की दाहिनी तरफ | 
विशाल पक्का कुण्ड (पोखरा) देहली विनायक तीर्थ है। पोखरा के पूर्व | 
तट स्थित बड़े गणेश मदिर मरं गिरि नृसिंह विष्णु जी के बगल मे देहली | 
विनायक पूर्वाभिमुख है । देहली विनायक का स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
+ श एवं लिगपुराण, मत्स्यपुराण, पद्यपुराण एवं शिव रहस्य में वर्णन, 
| 
७१. देहली विनायकायनप; (मुर भटौली गौव मे)- देहली विनायक ¦ 

के दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के रिपु परास्त होते है ओर द्‌ःख, कष्ट, 
विघ्न, गोग आदि भी दूर होते है। मंदिर का जीर्णद्धार करके गणेश जी ` 
से जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह सव जगह विजयी होता हे। कोई भी 
शुभ कार्यं कएने के एक दिन पहले निर्विघ्न कार्य सम्पन्न कने के लिए 
देहली विनायक जी का दरशन, पूजन किया जता ह ओर पार्था की जाती, 
ैकिंहे गणेश जी! मनोरथ पूर्णं होने के पश्चात्‌ पञ्चवाजा बजाते हए । 
पुनः दरशन, पूजन करगा। हलुवा, लडह आदि का प्रसाद अर्पण कलूगा। 
देहली विनायक कै मंदिर से सटा हुआ पश्चिम दीवाल से सटे हए गणेश 
मदिर मर षोडश गणेशजी है। इनके दर्शन करके देहली विनायक से उन | 
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[| आगे लगभग दो किलोमीटर भली गाँव मे दो मदिर है उत्कलेश्वर के 

| दक्षिण बगल मेँ स्थित सड़क के दाहिनी तरफ गणेश मंदिर में उदृण्डविनायक 
| है। इनको लड्डू ओर दून चढ़ता है। उदण्ड विनायक का प्रमाण काशीरहस्य 
ओर काशीखण्ड मे प्राप होता है। 

७२. उदरण्डविनायकाय नमः (मु० भडली गव पर ह) ।- उदण्ड विनायक 
का जो दर्शन पूजा करता है उसके दुश्मन शान्त होते है। श्रु मित्र बन्‌ 
जाते है। दर्शन,पूजन ओर मदिरो के जीर्णोद्धार करने वाले अपने भक्तो 
को कष्ट देने वाले व्यक्ति को ये दण्ड देते है। उदण्डविनायक से सट हए 
उत्तर बगल मँ स्थित शंकर जी के मंदिर मेँ है- उत्कलेश्वर। इनका प्रमाण 
काशीरहस्य मे, वृहत्‌ काशी -दर्शन मे एवं काशी वैभव मे प्रप्र होता है। 

७३. उत्कलेश्राय नमः (मु भुली गव मे) उत्कलेधर्‌ के दर्शन, 
पूजन करने वाले भक्तों को इस लोक मे धन, सुख ओर शान्ति मिलती 
हे। यदि काशी से बाहर शरीर छटा (मृत्यु हई) तो उत्तम लोक की प्राप्ति 
होती है। उत्कलेश्वर से .उत्तर आगे हरीमपुरा गव मँ सङ्क के दाहिनी 
तरफ देवी के मंदिर मे पश्विमाभिमुख रुद्राणी देवी हं। देवी जी का प्रमाण 
काशीरहस्य, काशीवार्पिक यात्रा, देवी भागवत्‌, काशी -दर्शन-यात्रा मे देखा 
जा सकता है। 

७४ रुद्राणीदेव्ये नमः (मु° हरीमपुरा गव मे है) ।- तपोभूम्यं नमः 
(सद्राणी देवी के पास मेँ है) यह काशी के शद्राणी के रशन, पूजन 
कने वाले भक्तो को धन, पुत्र, सुख आदि की प्राप्न है ओर शत्र 
परास्त हेति है। मंदिर के जीणद्धार करने के पश्चात्‌ जा भक्त माता से 
प्रधना करता है। उसके मनोरथ पूर्ण होत है। सद्राणी दरव व उत्तर रमेश्वर 

गौव मे दाहिनी ओर काशी विश्वनाथ गौशाला है जिसमें ५०० गाये है। 
स नवी तँ स्नान करक पूजन की सामग्री 

| ७५. रामेश्र तीर्थाय नमः। वरुणा = क पूजन ॑ 
¢ । साथ लेकर घाट के ऊपर रामेश्वर से सटे हृए सबसे उत्तर शंकर जी के 
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मदिर मे सोमेश्वर शिवलिङ्ग है। काशीरहस्य, काशीखण्ड, शिवपुगण पर | के 


सोमेश्वर का प्रमाण है। ॑ । ख 
७६. सोमेश्वराय नमः (मु० रामेश्वर मेँ है) ।- सोमेश्वर के दर्शन, पूजन | 

से धन, सुख एवं शान्ति मिलती है। अन्त मे सोमलोक मे बास मिलता | ज 

है। सोमेश्वर से सट हुए दक्षिण बगल मे भरतेश्वर स्थित हं। भरतेश्वर | मि 

का प्रमाण काशी रहस्य, काशीखण्ड, लित्रयुराण ओर काशी, दर्शन पर (५ 

मिलता है। ररा 


७७. भतेश्वराय नमः (मु° रमेश्वरम्‌ मे है) 1- भरतेश्वर के दर्शन, | ९ 
पूजन करने वाले भक्तों को घर मरं रहते हूए अनन्य भक्ति प्राप्र होती है। ¦ 
धन, सम्पत्ति, सुख आदि स्वतः प्राप्र होते है। इसके साथ ही भाई-बन्धुओं ।२प 
म अत्यन्त स्नेह-परम स्थापित होता है। भतेश्वर से सरे हुए दक्षिण बगल । प 
म स्थित शिवालय मे लक्षमणेश्वर ह। लक्ष्मणेश्वर का प्रमाण ब्रहमवैवतं । 
पुराण, शिवपुराण ओर लित्नपुराण में प्राप्त होते है। म 

७८. लक्ष्मणेश्वराय नमः (मु० रामेश्वरम्‌) - लक्षमणेश्वर के दर्शन -पूजन + 
करने वाले भक्ता के शत्रु परास्त होते है ओर व्यक्ति बुद्धिमान, बलवान, । 
तेजस्वी होता है तथा रोग भी शान्त होते है। लक्षमणेशवर से सटे हए दक्षिण & 
बगल प्रं स्थित देवालय में शत्रुघ्ने है। शतन का काशीरहस्य, 
काशीखण्ड शिव रहस्य मर वर्णन है। 


७९. शदु्ेधवराय नमः (मु० रमेश्वरम्‌ मे है) 1 शत्रु्नेश्चर के दर्शन, 
पूजन कने वाले भक्तों को माता, पिता ओर गुरु की भक्ति तथा भाई 
बन्धुओं पर प्रेम रहता है। शरु भी मित्र हो जति है। शतुष्नेश्वर से सदे 
हुए दक्षिण बगल में स्थित शिवालय मेँ ध्यावाभूमीश्र हं। इनका प्रमाण 
काशीरहस्य, काशी दर्शन-यात्रा मे प्राप्न होता ै। 


८०. ध्यावा भूमीशवराय नमः (पु रमेश्वरम्‌ में है)- ध्यावा भमीशवर 
ण दशन-पूजन कने बाले भक्तों को धन, जन, भूष की प्राप्न र है ' 
र भूमि सम्बन्धी मुकदमो आदि मे विजय प्राप्त होती है। ध्यावाभूमीर् 
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| 
| के सटे हए दक्षिण बगल में नहुषेश्वर स्थित है। काशी रहस्य ओर काशी 
। खण्ड मे इनका प्रमाण प्राप होता है। 
। ८१. नहूषश्चराय नमः (मु° रामेशरम्‌ मे है)- नहुषेश्वर के दर्शन -पूजन 
| जो भक्त करते है, उनको साधु-महात्माओं जैसा मान-सम्मान ओर प्रतिष्ठा 
। मिलती है। परिवार मेँ द्रव्य, भक्ति आदि की वृद्धि होती है। नहुषेश्वर 
| मे सटे हुए पश्चिम बगल मेँ विशाल मन्दिर है जो रामेश्वर के नाम से 
प्रसिद्ध है। रामेशवर का प्रमाण रामतापनी उपनिषद्‌, स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त 
पुराण, शिव पुराण एवं लिङ्ग पुराण, शिव रहस्य में प्राप्त होता है। 
। ८२. रामेश्वराय नमः (मु° रमेश्वरम्‌ में है)- रामेश्वर के दर्शन, पूजन, 
।उपासना कसे वाले भक्तों -को शिव, शक्ति, विष्णु ओर इष्टेव की भक्ति 
सुलभ होती है। इसके साथ ही शूरवीर की भांति बह सर्वत्र विजयी होता 
 ।है। रमेश्वर के दर्शन से मानसिक ताप-कष्ट-संकट तथा अन्य रोग-चिन्ता 
(आदि से मुक्ति परिलती है। रामेश्वर को श्वेत तिल, बिल्वपत्र, गन्नाजल 
आदि चृता है । रामेश्वर को गंगाजल चढ़ाने का बहुत महत्व ह । 
। गमेश्वर के दर्शन क परात्‌ रामेश्वर से दक्षिण बगल मे सड़क से सटे 
` हए पश्चिम बगल में ११ धर्मशाला ह। धर्मशाला मे जाकर सफाई करके, 
जल छिड़क कर, आसन बिदछठाकर मध्याह्न सन्ध्या कर, संध्या के पञ्चात्‌ 
जो यात्री सम्पन्न है, वे यथाशक्ति अन्न, वसन, ओषधि, द्रव्य आदि का 
दान करं। परोपकार करं। साधु, सन्त, महात्मा ओर संन्यासी भगवान्‌ के 
प्रापि के लिए सन्मार्गं को बताने वाले ओर उपदेश देने वाले, यह सभी 
भगवान्‌ के चल रूप माने जते है। साधु-महात्माओं को भोजन या जलपान 
कराकर, अपने परिवार सहित भोजन करं। तीन बजे के पश्चात्‌ कथा श्रवण 
कर| कथा श्रवण के पश्चात्‌ स्नान-संध्या करके रामेश्वर की जय हो, जय 
हो, की जयकार ओर कीर्तन कते हए रामश्वर क दर्शन करने जार्य । 
दरशन के पश्चात्‌ यात्री रामेशवर की प्रार्थना करते है- 
भी रामेश्वर ! रामेणपूितस्त्वं सनातन !। 
। ६८ 
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आज्ञान्देहि महादेव ! पुनरदर्शनमस्तु ते॥ च 
“हे रमेश्वर भगवान ! पै आज से पाप कर्म नहीं करूगा, सत्कर्म क| . 
हुए सच्छा का श्रवण मनन ओर निधिध्यासन करते हुए सज्जन का ख| । 
तथा कथा श्रवण करते हुए जीवन व्यतीत करू्गा- एेसा कहते ह ओ| ` 
इसके पश्चात्‌ यात्री अपने-अपने आसन (स्थान) मे जाते है । रात्रि 
रामेश्वर मे विश्राम करं, भजन-कीर्तन, लोक-गीत आदि करते हए ज 
ध्यान करे । रात्रि मे यात्री जागरण भी कते है वृद्ध, रोगी, बालक, विश्वना 
भगवान्‌ का स्मरण कते हुए शयन कर| | 
रामचन्द्र भगवान अपने भादयों के साथ काशी आये थे ओर पञ्चक्रोश, ` 
काशी आदि की यात्रा कसे के पश्चात्‌ श्री रामचन्द्रजी ने अपने कर-कमतं ' 
से श्री रामेश्वरजी की स्थापना की। रमेश्वर पे गणेश-शिव-शक्ति ओर विं ` 
यज्ञ होते है । रामतापनीयोपनिषद्‌, योगवासिष्ठ, रामगीता तथा रामायण आ ° 
के सम्मेलन होते है। इसके साथ ही विरहा, कौव्वाली आदि लोक-गीद ` 
का भी आयोजन होता है। |` 
प्राचीन मन्दिर या श्री रामेश्वर के मदिर के जीर्णोद्धार आदि के का ` 
कले से श्री रामच जी प्रसन्न होते ह ओर धन, सम्पत्ति, पुनर, भक्तिर ` 
देकर भक्तों को सुखी बनाते है। इसके साथ ही असाध्य रोग नष्ट हे | 
है। उस व्यक्ति की सर्वत्र विजय होती है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होक 
गमरश्वर के दर्शन कर राश से पश्चिम बगल मे असंख्यात्‌ शिवलिंगे$ 
का लिङ्ग है। इनका प्रमाण काशी रहस्य ओर काशी-दर्शन यात्रा मे है। । 
ध ३. असंख्यात शिवलिक्गे्वराय नमः (मु° रामेश्वसम्‌ मे 8८ 
असंख्यातशिव के दर्शन, पूजन करने से सव शिवलिन्गं के दर्शन कद 
का फल मिलता है। परिवार में कृषि, धन एवं बुद्धि की वृद्धि होती £. 
ध लोक मे सुख-शाति ओर परलोक मे (शिवलोक म) वास मिती 
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रमेश्वर से उत्तर-पूर्व, दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हए शमैः शः । 
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। चलते है। अगे करौमा गँव चौराहा के पास शंकर जी का मन्दिर है। 
त मन्दिर के पूर्वं बगल से दक्षिण करौमा गब मे देवसन्धयश्वर तीर्थ है। 
देवसन्ध्येश्वर शक्ति तीर्थ कुआ के रूप मेँ है । देवसन्ध्यश्वर का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त 
पुणण, स्कन्दपुराण, लिङ्गपुराणे प्राप होता है। 

८४. देवसन्ध्येश्वराय नमः (मु० करौमा गौव मे है) ।- देवसन्ध्येश्चर अपने 
दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दुःख, क्ट, संकट ओर रोग नष्ट करते 
| है। परिवार मे द्रव्य, अन्न, व्यापार ओर भक्ति मे वृद्धि होती है। 

। ये निर्धन को धन देते है। रोग की निवृत्ति के लिए एवं अपुत्री के 
†, पुत्र की प्राप्ति के लिए मनौती मनाते ओर प्रार्थना करते है- हे भगवन्‌ ! 
त मेरी मनोकामना पूर्णं होगी तो पै पञ्चक्रोशी के देवताओं के मन्दिरो का 
४ जीर्णोद्धार करूगा ओर पञ्चवाजा बजाते हए आपके दर्शन कएने ६ 
1 कार्य पूर्ण होने के पश्चात्‌ नाजा नजाते हुए लोग दर्शन करने आते है, 
ति कफल, मिष्टान्न, पकवान लाते है ओर चढ़े है, परिवार सहित प्रसाद 

। पाकर घर पर जाते है । जो भक्त पञ्चक्रोशी के मार्ग के मंदिरों का जीर्णोद्धार 
1 करके देव सन्ध्येश्वर का दर्शन करते ह, वे सर्वत्र विजयी होते ह । यहा 

। यज्ञ होता ३ ओर गीतां, वेद, वेदान्त, भागवत्‌ एवं रामायण आदि के 
` ५६ व 
क देव सन्ध्येशवर्‌ के दर्शन करके उसी मार्ग से करीमा चीपुहानी, पञ्चक्रोशी 
क्ष सड़क से पूर्वं जी० टी० रोड को पार करके उततर से पूर्वं पञ्चक्रोशी सड़क 
। । मे आगे की ओर चलकर, आगे सड़क पार कक शिवपुर गाव मृ पचते 
८ हीजो सरोवर है, विशाल कुण्ड है, तीर्थ रोहित संकल्प छोड़ते है उस 
2 तालाव पडाव का नाम शिव रहस्य में मानसरोवर तीर्थं कहा है। पानसरोवर 
ह तीर्थाय नमः। (मु° शिवपुर) हनुमान मदिर के दक्षिण बगल कै तिराहे 
ह से पश्चिम बगल मे, दाहिनी तरफ प्ौपदी कुण्ड है। शिवरहस्य के अनुसार 

| शिवपुर म निवास होता ह। अन्य पुराण ओर काशी-दशन-यात्रा, काशी 

| आदि का वर्णन मिलता है। द्रौपदी 
ह वार्षिक यात्रा आदि में भी शिवपुर निवास 
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| 
कुण्ड पहले विशाल था अब कूप के रूपमे है। 

द्रौपदीकुण्डाय नमः। शिवपुर निवास के दिन यहौँ कुण्ड म से बाल्टी | 
से जल निकाल कर स्नान करिया जाता है। द्रौपदी कुण्ड के बगल ॥ 
द्रौपदी देवी जी का मंदिर है। द्रौपदी देवी जी का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, । 
स्कन्द पुराण, श्रीमद्धागवत्‌ पुराण, एवं विष्णु पुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्ड , 
पुराण, पद्यपुराण तथा म्रहाभारत मे उपलब्ध होता है। । 

८५. द्रौपदी देव्यै नमः (मु° शिवपुर) द्रौपदी देवी के दर्शन-पूजन | 
कएने वाले अपने भक्तों के दुःख, कष्ट, रोग ओर चिन्ता को हती ह , 
तथा भक्तो को धन, पुत्र आदि सुख के साधन देकर सुखी बनाती है। 
जो भक्त मन्दिर के जीणोद्धार कएने के पश्चात्‌ द्रौपदी देवी से कैदी कौ 
छड़ने के लिये प्रार्थना कता ह, देवी की कृपा से कैदी जेल से पक्त । 
हो जते है। द्रौपदी के दर्शन से नारी को पतिव्रता होने का फल ओः । 
विद्वान पुत्र की प्रापि होती है। पुरुष को धन तथा सम्मान एवं स्थूल शरी! 
म निेगता की प्राति होती है द्रौपदी देवी से सटा हुआ पूर्वं के कोते 
म द्रौपदीश्वर का मंदिर है। | 

८६. द्रीपदीश्वराय नमः (मु० शिवपुर) दरौपदीश्वर के दर्शन, पूजन जे | 
भक्तं करते है, उनके दुःख, दद्रा का नाश होता है तथा काशीवाघ ` 
मिलता है। दरौपदी देवी के दक्षिण बगल मे सडक पार करते ही फाटक । 
के अन्दर सबसे दक्षिण बगल के शंकर जी के मन्दिर मे दरवाजा के अन्द, 
सामने जो दिव्य शिवलिङ्ग है बही युधिष्ठिर है। युधिष्टििशवर आदि प्च | 


भाईयों का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, शिव रहस्य, लिङ्ग पुराण, ¦ 
महाभारत में प्राप होता है। । | 


८७. युधिष्ठिराय नमः (मु० शिवपुर म है)- युधिष्ठिरश्च अपने दर्श" | 
पूजन कएने वाले मतुष्यों के दुःख, कष्ट-रोग को तत्काल हरण करते है। 
इनके दर्शन, पूजन से आपत्ति-संकट के समय मरं भी दुःख सहन क| 
धरम का पालन कएने की शक्ति आती है ओर श्र भी प्रशंसा कते £' | 
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मदिरो के जीर्णोद्धार करके जो भक्त इनका दर्शन करता है वह सब जगह | 


विजयी होता है। युधिष्ठिर से सटे हृए उत्तर बगल मे भीमेश्वर का मंदिर 
ह। नः 

८८. भीमेश्वराय नमः (मु° शिवपुर)- भीमेश्वर के दर्शन, पूजन जो 
भक्त करते है वे बलवान, वीर्यवान, पहलवान होते ह ओर माता-पिता, 
बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते है। इनके दर्शन, पूजन कने वाले 
के पुत्र बुद्धिमान, तेजान्‌, बलवान उत्यन्न होते है। भीमेश्वर से सटे उत्तर 
बगल में अर्जुनिश्वर है । 

८९. अुनश्वराय नमः (मु° शिवपुर)- अरजुनिधर के दर्शन, पूजन कर्न 
वाले भक्तो को बुद्धि, विद्या, बल ओर शूरवीरता प्राप्न होती हे। इनके 
दर्शन, मदिरो के जीर्णोद्धार करके जो भक्त प्रार्थना कते है , इससे जेल 
मे बन्द कदी छूट जाते है ओर वह व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता ह। इसके 
साथ ही विद्या, लक्ष्मी की प्रापि होती है। अर्जुनश्च से सटे हुए मदिर 
मे नकुलेश्वर है। ८ 

९०. नकुलेश्वराय नमः (मु° शिवपुर) नकुलेश्वर के दर्शन से दीन -दु 
को धन, पुत्र, मान-प्रतिषठा प्राप होती हे। नकुलेशवर से सटे हए बगल 
म सहदेवेश्वर की प्रतिमा है। 

९१. सहदेवेश्वराय नमः (मु० शिवपुर) सहदेवेश्वर के जो भक्त दर्शन, 


। है ओर होते है । इनके दर्शन 
„| पूजन करते हं वे विद्वान्‌, बुद्धिमान ओर धर्यवान हाते ह। इन 
। करने वाले के कुल मेँ बुद्धिमान, विद्वान्‌ तथा तेजस्वी पत्र-पौत्र उत्पन्न 
। होता है। सहदेवेश्वर के पूर्वं बगल मेँ शंकर जी के मदिर प कृष्णेश्वर 


। है। कृषणशचर का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, लिन पुराण मर मिलता 
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4 = हट ४; ५ कृष्णेश्वर ५ क श्नि पूजन 
९२, कृष्णेश्वराय नमः (मु० शिवपुर म है) कृष्व 7 = 7 
मे सब कार्य सफ़ल होते ह। कृष्ण ओर शिव जी की भक्ति सुलभ हति 
है, बल, नुदधि की वृद्धि होती है] कुष्णेश्वर्‌ के बगल रम परीभ्चिनेण्यग 


७२ 


। । 
है। | 
९३. परीक्षितेश्वराय नमः। अपने दर्शन कएने वाले भक्तों को भगवा, 
की अनन्य भक्ति, एश्वर्य ओर साधु, महात्मा, विद्वान क्रषि-मुनिर्यो क| 
सङ्ग प्राप्त कराते है। परीक्षितेश्वर से सटे हए बगल मेँ कुन्तीश्वर हं। । 
` ९४. कुन्तीश्वराय नमः (मु° शिवपुर मं) कुन्तीश्वर के दर्शन, पूज, 
करने वाले भक्तौ को दुःख, कष्ट, अपमान सहन करने की शक्ति मिर्लत। 
है ओर निरन्तर भगवान का स्मरण के की शक्ति तथा भगवान्‌ की भरि 
प्राप्त होती है। पच रात्रि, छः रात्रि ओर सात रात्रि के पञ्चक्रोशी यर 
म यात्री शिवपुर मे निवास कःते है मदिरो के दर्शन, पूजन करने के पशा 
मदिर के पूर्वं उत्तर बगल में यात्रियों के लिए नौ धर्मशाला है, धर्मशात। 
मे जाकर सफाई कर, जल छिड़क कर, आसन विचछाकर मध्याह्न संधय 
कर । तत्पश्चात्‌ साधु, सन्त, परहात्मा, सन्यासियों को यथाशक्ति जल्प 
देकर भोजन करे, तीन बजे से कथा श्रवण कर! कथा श्रवण के पश्र 
स्नान ओर सायं सेध्या करके यात्री पञ्चपाण्डवेश्वर ओर्‌ द्रौपदी देवी 
दर्शन करने जाते है। दर्शन के पश्चात्‌ अपने अपने आसन में बैठकर भर्जः 
कीर्तन, जप, विश्वनाथ भगवान का ध्यान ओर स्मरण करते हुए शब! १ 
कःते है। प्रातः स्नान-संध्या आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर पाण्डवेश्व। ‡ 
के दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ प्रार्थना कर। प्रार्थना के पश्चात्‌ यात्र धर्मात ह 
म जाते है ओर सामान गाडी. मे रखते ह। | 
नोट- बनवास के समय में पच पाण्डव ओर कुन्ती द्रौपदी आदि काई 
आये। काशी की पञ्चक्रोशी आदि यात्रा के के पश्चात्‌ शिवपुर मे अप 
नाम के शिव -लिङ्ग स्थापित करके मंदिर बनवाये ओर दर्शन, पूजन आराध 
करते हुए तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के वाद भवानी के साध विश्नः 
जी प्रगट हुए। युधिष्ठिर जी सर्वत्र विजयी होगे ओर अमरत्व की ५ 
होगी यह वरदान दिये। 
+ 
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वरदान देकर विश्वनाथ जी भवानी सहित अन्तर्धान हो गये । 

| शिवपुर मे रात्रि विश्राम करने वाले यात्री पहले पञ्चपाण्डवेश्वर का 
दर्शन करके पाशपाणि विनायक के दर्शन करके शिवपुर आते थे। मिलिटरी 
छावनी बनने के बाद ओर शिवपुर के पुल बनने के पश्चात्‌ वह सीधा 


गस्ता बन्द हो गया । शिवपुर मे गणेश, विष्णु, शिवशक्ति आदि यज्ञ ` 


॥ 
त होते है। वेद, वेदान्त, भागवत एवं रामायण आदि सम्मेलन होते है। यात्री 
त शिवपुर से दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुए शनैः शनैः चलते है। धर्मशाला 
र के पूर्वं सड़क से उत्तर की ओर छहफुटी सड़क से लाल वआ होते हुए 
त पञ्चक्रोशी सडक से प्रहावीर चौराहा मे, महावीर हनुमान जी के मन्दिर 
च| के पश्चिम बगल से दक्षिण कचरी के पास पुल पार करते ही कैण्टूपेन्ट 
र| जने वाली दाहिनी तरफ की सड़क से टेलीविजन स्तम्भ के पश्चिम बगल 
£ से शक्ति-मार्ग के दक्षिण बगल मे, सडक के पिम बगल मे पाशपाणि 
[£ तीर्थ कुआ के रूपमे है। पाशपाणि बिनायक का प्रमाण स्कन्द पृण, 
& ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण तथा अन्य पृण म भीहै। . 
र॑ ९५. पाशपाणि विनायक्राय नमः। (मु कन्टून्ट एरिया, सदर वाजा) - 
| पाशपाणि विनायक के दर्शन-पूजन कएने बाले भक्तो कौ दुःख, संकट, 
द कार्यं मे विघ्न-बाधा नहीं आती ओर द्रव्य, विद्या, परिवार्‌-व्यापर म दधि 
त। होती है। पाशपाणि से उसी मार्ग से महावीर चौराहा से पूर्व पञ्चक्रोशी 
। सडक से पाण्डेयपुर्‌ चौराहा से पश्चिम बगल वाली सडक से खजुरी (गव) 
शं। 7था बाजार जाने वाली सड़क से लगभग आधा किलोमीटर दाहिनी तरफ 
र रोकर्‌ जी के मन्दिर मे पृथ्वीश्वर तीर्थ, मन्दिर के बगल ् े। पृथ्वीश्चर 
६ का प्रमाण काशी -खण्ड, काशीरहस्य, शिव रहस्य आर लितुएण म प्राप 
४ हता है। त 
१ ९६. पृथ्वीशवराय नमः। (मु खजुरी धाजार)- व्वा नः 
। जन करने वाले भक्तों के दुःख, संकट आ रेग दूर्‌ होते है। ५४ ९६ 
| व्यापार ओर भक्ति मे वृद्धिः होती है। जो भक्त पत्रचक्रोणी के देव पदि 
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। 
के जीर्णद्धार करके. या कराकर पृथ्वीश्वर का दर्शन करता है वह व्य 
मुकदमे मेँ विजयी होता है ओर वह सभापति, मन्त्री आदि होता है तः 
नेतागिरी मे पारगत होता है। | 
पृथ्वीश्वर पे गणेश, विष्णु ओर. शिव-शक्ति आदि यज्ञ होते । 
वेदवेदान्त, गीता, भागवत, रामायण आदि सम्मेलन भरी होते है, ॐ 
 अखण्डकीर्तन होते है । लोक कार्यक्रम मे विरहा, कौवाली का भी आयाः 
होता है। वाराणसी के उत्तर मे पृथु राजा मे पुथ्वीश्वर को स्थापित क 
दर्शन, पूजन तथा आराधना करते हए अविमुक्त क्षेत्र के उत्तर मे पए 
उन्होनि अशमेधं महायज्ञ किया धा, उसी का नाम स्वर्गभूमि है। पूर्वीः 
के उसी मार्गे से पाण्डेयपुर चौराहा से पूर्वं पञ्चक्रोशी मार्ग मे सारङ्ग ताह 
है, जहौ सारङ्गतालाब स्वर्गभूमि देवी तीर्थं ह। स्वर्गभूमि देवी शक्ति £ 
कभ के रूप में है। सारज्गतालाब के तर मे स्वर्गभूमि देवी जी कार्मा 
हे। यौ पर ठाकुर जी, रम-कृष्ण जी की पूर्ति भक्तो के साथ प. 
पञ्चक्रोशी यात्रा करती थी ओर्‌ स्वर्गभूमि प निवास करती थी । स्वर्ग 
देवी जी का प्रपाण काशी रहस्य, काशी खण्ड, शिव रहस्य ओर क 
यात्रा मेँ पिलता है। | 

९७. स्वरगभूमि देव्यै नमः। (पु° सागक्तालाव)- स्वर्गभूमि देवी ॐ 
दशन, पूजन करने वालों भक्ता को धन, एश, पुत्र ओर आज्ञाकारी नौ 
मित्र देक सुखी बनाती है तथा द्रन्य, सुद्धि, परिवार में भक्ति की द 
करती है। . | 

देवी की प्रार्थना इस प्रकार &- 
स्वरगभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः । 
काश्याश्चतुरदिशं देवि ! योजनं स्वरग॑भूमिका ।॥५५।। 
मृतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वगं सुकृतिनाम्पदम्‌ । द 
| स (काशीरहम्य अ ^ 
सार तालाब से पूर्व दीनदयालपुर गौव में दाहिनी तरफ शंक ¦ ` 
। 


। 
द 
| 


॥ 
॥ 


| 


के मन्दिर के समीप यूपसरोवर तीर्थं है, जो सोना तालाब के नाम से प्रसिद्ध 
है। किंवदंती है कि यपसरोवर तीर्थं का दर्शन ओर मार्जन करने से पञ्चक्रोशी 
यात्रा का फल मिलता है। 2 

९८. यूपसरोवर तीर्थाय नमः (मु° दीनदयालपु)- युपसरोवर के जो 
भक्त जीर्णोद्धार करते है उनके दुःख-संकट ओर असाध्य रोग दूर हो जाते 
तथा अपुत्री को पुत्र प्राप्न होता है । सरोवर के उत्तर तट के ऊपर यूपसरोवरेश्वर 
हे। 


९९. यूपसरोवरेश्वराय नमः (मु° दीनदयालपुर)- यात्री यूपसरोवरेश्चर 
का दर्शन कर शनैः शमैः कपिलधारा जाते ह। कपिलधागा मे पर्ृचते ही 
बायी तरफ धर्मशाला मेँ ठहरते है। सड़क की दाहिनी तरफ कपिल तीरथ 
्रिपुहानी पर जो कुआ है वही पार्वती-शक्ति तीर्थ है। 

पार्वती शक्ति तीर्थाय नमः। पार्वती तीर्थं के दक्षिण बगल में दाहिनी 
तरफ देवी के मंदिर मेँ पार्वती जी का मंदिर है। 

पार्वती देव्यै नमः (मो० कपिलधारा)- पार्वती देवी से दक्षिण पूर्वं बगल 
म जो विशाल पक्ता कुण्ड (पोखरा) है वही वृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थ 
ह। | 

१००. वृषभध्वजेश्वर कपिल तीर्थाय नमः (कपिलधारा)- इस तीर्थ 
पे स्नान करके मध्याह्न सन्ध्या कर। यहं पर पितृतर्पण श्रा करने का 
विधान है । काशी खण्ड अध्याय ६२ मे इसका विस्तार से वर्णन ह । कपिलधागा 
तीर्थं म पितृतर्पण, श्राद्ध कएने से पितर प्रसन होते है, ओर आशीर्वाद देते 
हं ओर धन, सन्तान की वृद्धि होती म (1 

विश्वनाथ जी कहते है कि हे विष्णुजी ! ह ब्रह्मा जा ˆ ~ 
जो लोग कपिला गाय के दुग्ध से पर्ण इस कपिल तीर्थम श्रद्धा-भक्ति 
के साध स्नान, पिण्डदान करगे उनके पित की पूर्ण ति होगी ओर सोमवार 
से युक्त पो त अमावस्या तिधि के दिन कपिलधाग्‌ तीर्थम श्राद्ध करने 


से अक्षय फल की प्रापि होगी । कपिलधाा तीरथ क पश्चिम तद पर विशाल 
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शिवालय के दक्षिण बगल के मन्दिर मे छाङ्गवक्रेश्वरी देवरी है । (£ 
छाज्नवक्रश्वरी. देव्यै नमः (मु० कपिलधारा)- छान्गवक्रेश्वरी देवी के ¦ ३ 
दरशन, पूजन से भूत-पिशाच, डाकिनी -शाकिनी ओर ब्रहम रक्षस बाधा | ह 
द्र होती है। शीतला माई (चेचक) से पीडित, ज्वर से आक्रान्त, शरीर । ३ 
मे दाने अर्थात्‌ जिसके शरीर मे चर्म रोग होतेह बह भी देवी दर्शन-पूजम | ४ 
ओर पाथना कले से ठीक होते है। मंदिर के जीणोद्धार कसते वाले व्यक्तियों | २ 
के कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होते है। देवी के बगल मे कपिलतीर्थश्वर है। ' ॥ 
कपिलतीर्थश्वराय नमः (मु° कपिलधारा)- छान्वक्रश्वरी देवी जी के । ४ 
बगल के विशाल मन्दिर मे वृषभध्वजेश्वर ह । बृषध्वजेश्वर का प्रमाण 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण, स्कन्द पुराण, लिङ्गपुरण, शिवपुराण; नन्दी उपपुराण ॥ ह 
प्राप होता है। | ¢ 
१०१. वृषभध्वजेश्वराय नमः (मु° कपिलधारा पे है)- बृषभध्वजेश्वः ध 
के दर्शन -पूजन के वाले भक्तो के दुःख, कष्ट, संकट, चिन्ता तथा रोग| अ 
द्र होते है। दर्शनार्थियों के धन, द्रव्य, परिवार तथा व्यापार पर वृद्धि होती, ६ 
है। दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बृषभध्वजेश्वर को दूध वे, ह 
स्नान तथा अभिधेक किया जाता है ओर्‌ ऋतुफल, मिष्टा, पक्रान्न, हलुआ! इ 
ओर खीर चढ़ृता है। यात्री बाहर से अति है, तीर्थ मेया गङ्गा जीप २ 
स्नान करके वृषभध्वजेश्वर के दर्शन-पूजन करते & ओर अपने-अप २ 
मनोवाज्छित फल प्राप्त कले के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते है। मनोवांछित ए 
कार्य सिद्ध होने के पश्चात्‌ पञ्चनाजा बजे दर्शन कसे आते ह ओ 
केतु फल, मिष्टान्न, द्रव्य, वस्र आदि भगवान को अर्पण करते है। कीर्द! ध 
करते हँ ओर साधु, महात्मा तथा ब्राह्मण को जलपान करते है। अपी 
भाई-बन्धु तथा इष्ट-मित्रो के साथ प्रसाद पाते ३ । इसके पश्चात्‌ वृषभध्वजेश्व 
के स्मरण करते हृए अपने-अपने घर जाते ई । ॑ 
कपिलधागा मरे शिव-शक्ति विष्णु आदि यज्ञ होते §। वेद, वेदान्त पुण ६ 


{५ दवा तमायण आदि सम्मलन हत हे। आधा किलो० जौ रः | ५ 
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। कर साथ में रखें, दूसरे दिन खर्च जौ विनायक को ओर आदि केशव, 
। ज्ञानकेशव को जौ चद़ता है। कपिलधारा मेँ देव, ऋषि, पितु तर्पण करते 
| है। तीर्थ श्राद्ध मे आवाहन ओर विसर्जन नहीं करना चाहिए। मंदिर से 
। उत्तर बगल मे नौ धर्मशाला यात्रियों को रहने के लिए बनी है, यात्री 
। धर्मशाला मेँ जाते है वहौँ जल छिडककर आसन बिछाते है। ओर यथाशक्ति 
|| साधु, महात्मा, संन्यासियों ओर ब्राह्मणों को भोजन कराते हँ । जिन यात्रियों 
। के पास साधु, महात्मा, ओर संन्यासियों तथा ब्राह्मणों को जलपान भोजन 
;| करने के लिए साधन न हो बह यात्री दुःखी न हों चकि भगवान सर्वत्र 
[| है ओर सर्वज्ञ है । घे सब जानते ह । अतः जो धनी व्यक्ति को फल मिलता 


। है बही फल रङ्क को भी मिलता है। दूसरे दिन यत्र प्रातः स्नान आदि | 


नित्य कर्म से निवृत्त होकर दर्शन कएने जाते है। 
(वृषभध्वजः देवेशः पितृणाम्मुक्तिदायकः। 
| आज्ञान्देहि महादेवः पुनरदर्शनमस्तुते ॥ 
| मन्दिर की एक प्रदक्षिणा करके प्रार्थना कर यात्री धर्मशाला मे जाते 
त, हं ओर अपना सामान गाड़ी मेँ रखते है। यात्री कीर्तन, दर्शन, पूजन करते 
1 हए कपिलधारा से शतैः शमैः चलते है। आगे कोटवा गव मँ सडक के 
प दाहिने तरफ शंकर जी के मंदिर के बगल में विष्णु म्रदिर मे दरवाजा के 
म अन्दर दिव्य मूर्ति पूर्वाभिमुख है। ज्वाला पृसिह विष्णु जी का भ्रमाण काशी 
त हस्य, शिवरहस्य ओर वाराह पुराण, विष्णुपुराण, पद्म धुण महे। 4 
ए, ६०२. ज्वालानुसिंहाय नमः (मु० को कोटवा गव मे)- ज्वालानृसिंह 
॥ विष्णु अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को अपनी भक्ति, विद्या, धन 
म तते है, ओर दधि, सन्तति, द्रव्य, मित्र की वृद्धि करते है तथा गोव वालों 
£| ऋ कल्याण करते है। । 

। १५०३. वसुणा-गङ्गा-सङ्गमतीर्थाय नमः- स्नान या मार्जन करके (प 
षार से ऊपर जिस विशाल मन्दिर का दर्शन होता है वही आदिकेशव 
८।को मदिर है। मंदिर # भीत्‌ ज. सिवजी हं वहा वल्पा-यतर ओर आरि 
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केशवेश्वर है । आदि केशवेश्वर के सम्बन्ध मे काशीखण्ड, काशी रह 


ओर शिवमुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण मेँ प्रमाण है। काशी खु ° 


म आदिकेशवेश्वर की स्थापना अपने कर-कमलों से विष्णु भगवान र॑ 
ने किया है] | 
१०४. वरुणा-गज्गा-सन्नम आदि केशवेश्वराय नमः (मु० आदिकेशब्‌, 
बसन्तकालेज)- सङ्गमेश्वर का प्रमाण काशी-खण्ड, काशी रहस्य ? 
मिलता है। आदिकेशवेश्वर अपने दर्शन, पूजन कसे वाले भक्तों को अप 
भक्ति ओर विष्णु की भक्ति, ज्ञान, तथा वैराग्य देते है। इसके साथ ई 
द्रव्य, परिवार, मित्रो -की संख्या पे वृद्धि करते ह । सन्गमेशवर से ऊपर विर 
मदिर मे मूतिंपूर्वाधिमुख है। आदि केशव विष्णु का प्रमाण स्कन्द पुर 
ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, लिंगपुराण एवं शिवपुराण मे प्राप होता £ 
आदि केशव को तुलसीदल, वस्र तथा मिष्टान्न आदि चढ़ृता हे! 
१०५. आदिकेशव विष्णवे नमः (म० न० ३७/५१, मु° आदिकेशव) 
आदिकेशव विष्णु के दरशन, पूजन कने वाले भक्तो के दुःख, कष्ट, दरड्रत। 
रोगं एल अज्ञान चर्‌ होते हैः इनके दर्शन से | मुखपूर्वक काशीवास हो 
६ विद्या, ५८ ह भक्ति आदिर्मे वृद्धि होती है। ये नगर वासिः 
मदि कल्याण करते हे। आदि केशव से सरे विर 
मदिर में ज्ञान केशव है। इग बगल = 
ञान केशवाय नमः। (मु° आदिकेशव, बसन्त कालेज) | 
नोट- आदिकेशव से मर्णिकार्णिका घाट तक के देवताओं का दर्श 
पूजन का वर्णन ओंकार अन्तगृही यात्रा मे वर्णित है। ज्ञानकेशवविष्णु ४ 
उत्तर पश्चिम के कोने पे बाह नकषत्रेश्वर के बगल मे गणेश मंदिर" 


जौ विनायक है, जो ह। जौ | 
काशी रहस्य में ्रापन होता है। (ग का 


[ _ ऋ  । | +} । न्वी + न्वी + तन्वे  #  #7 र, 8। =. 1 १ +चा। +! । 7 > | वोत क ^ | ज्जवको8 न 


ऋनन्नकयो चन्न्नकरीष्को कनो + # नि ९. 


९ ¦ 1 
५६. जव खनं विनायकाय नमः (म० न० ए ५२/५२ मे ह, पु 


९ 9 
आदकशव)- जव खर्व विनायक अपने दर्शन, पूजन करने वाले ^ 


। 
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| के मनोरथ पूर्णं करते ह ओर धन, पुत्र आदि की वृद्धि करते हं। इसके 
ध साथ ही निर्विघ्न काशीवास का अवसर प्राप्र होता है। खर्वविनायक से 
६ दरशन, पूजन करते हए विष्णवे नमः। एसा कहते हुए जव विनायक को 
लड्डू, दूब, जव, मिष्टान्न ओर वख (कतुफल) आदि चढ़ाया जाता है। 
नोट- आदिकेशव से जो यात्री चलने म असमर्थं ओर रोगी होते ह 
। वे नाव से मणिकर्णिका तक जाते है। पञ्चक्रोशी मंदिरों के सामने से 
। उनका नाम ले लेकर नमस्कार करते है ओर जव छोड़ते है। 
। १- प्रहादेशवराय नमः। २- त्रिलोचमेश्चयाय नमः। ३- विन्दुमाधव विष्णवे 
नमः। ४- गभस्तीश्चराय नमः। ५- मंक्गलागौरी देव्यै नमः। ६- वशिष्टेश्वराय 
नमः। ७- वामदेवेश्ववराय नमः। ८- पर्वर्तिशवराय नमः । महेश्वराय नमः कहकर 
। ममस्कार करते है। आदि केशव से यात्री गंगा किना से श्नैः शैः दर्शन, 
। पूजन, कीर्तन कते हए चलते ह। श्रावण-भाद्रमास पँ जव खर्नविनायक 
। से आते ही जी. टी. रोड से बसन्त कालेज होते हुए राजघाट जी टी° 
गोड आति हे तथा जी टी० रोड के किनारे से एक पगडंडी रास्ता नीचे 
। की ओर गङ्गा किनारे गया है उसी मार्ग से दर्शन, पूजन, कीर्तन कते 
हृए चलना चाहिए। प्रहवादेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुरणः ब्रह्मवैवर्तं पुराण, 
शिवपुराण ओर लिगपुराण मे प्रा होता है। 2 
१०७. प्रहदेश्चराय नमः (म० न° ए० १०/८० म €, ० 
परहदेश्वर ८ कसे वाले भक्तौ को शिव ओर विष्णु की 
। भत सुलभ करते है। ये अपने भ्त को धन, पुर आदि सुख कान 
| > सुख देते है, साथ हौ पुरवासियो का कल्याण करत ९॥ नत & 
2 पाट के ऊपर पञ्चाक्षर के उत्तर बगल मे ६4 
£ तिलोचनेशवर का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य, 
र › पदम पुराण, कूर्म पुराण म उपलन्ध है। 


9 त्रिलोचने 4 {७ ० ए०२ ८० म्र है, पुर त्रिलोचन) 
१०८. श्वराय नमः (म००ए ॥ ८८ दुक एव संकट 
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| 
दूर होते ह ओर द्रव्य, परिवार, व्यापार, ओर भक्ति-ज्ञान -में वृद्धि होती। 
ह। | 
पञ्चगज्ना-विन्दुमाधव घाट के ऊपर बिन्दु विनायक ओर निन्दुमाधवेश्व 
के बगल में बिन्दुमाधव की दिव्य मूरति पूर्वाभिमुख है। विन्दुमाधव विषु 
का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण ओर विष्णु पुराण मे है। | 
१०९. विन्दुमाधव विष्णवे नमः (म० नं० के० २२/३३ मे है, ए। ` 
पञ्चगङ्गा)- विन्दुमाधव अपने दर्शन, पूजन कसले वाले भक्तो को धन-धान्| 
पत्र-पौत्रादि से परिपूर्णं करते है। साथ ही शिव जी की भक्ति-ज्ञान क| ` 
प्राप्ति होती है। अपने दर्शन करने वाले भक्तों को ये सुखपूर्वक काश 
वास कराते है। मंगला गौरी घाट बालाजी मदिर के ऊपर मंगला गौ† 
से सटे हुए जो दिव्य शिव जी है, जिन्हे गभस्तीश्वर कहते है। गभस्ती ` 
ज स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, लि नन पुराण, पदमपुर 
| | 
११०. गभस्तीश्वराय नमः ( म० न° २४/३४ है, पु०° मंगला गौरी) 
गभस्तीश्चर के दर्शन, पूजन जो भक्त करते है उनके दुःख, कष्ट, ददरित, 
चिन्ता द्र होती है, ओर शरीर पे शक्त, ज्म ज्योति बढती है। गभस्ती 
से सटे हृए दक्षिण बगल के मदिर मे मंगला गौरी देवी है। इनका प्रमा 
काशी खण्ड, काशी रहस्य ओर देवी भागवत्‌ मे प्राप्त होता ह। 
, १११. मगला गौरी दे्यैः नमः (म० नं० २४/३४ है, मु० पंगलागौरी)- 
मंगला गौरी के दरशन, पूजन कले बाले भक्तो को देवी र शव्यं ओ 
सुख का साधन देकर सुखी वनाती ह। मन्दिर के (जीर्णोद्धार कसे क! 
पश्चात्‌ देवी से जो प्रार्थना कते है, बह स पूरणं (कार्य सिद्ध) होता है 
कार्य सफल होते ही पञ्चवाजा बजते हुए मंगला गौरी का दरशन कव, 
लोग आते है। मंगला गौरी से दक्षिण सिन्थिया घाट से सटा हुआ ५ 


| 
नगल का घाट वशिष्ठ का है। घाट के ऊपर बायी तरफ शंकर ॐ | 


के मदिर मे वरिषटशवर की प्रतिमा है। वसिदठशवर का प्रमाण काशी ख्५ | 
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। घाट)- पर्वतेश्वर अपने दरशन, पूजन कएने वाले व्यक्ति 


। पूजने कएने वाले भक्तों को धन, 


काशी रहस्य ओर एवं अनेक पुराणों मे प्राप्त होता है। 

११२. वशिषटेशचराय नमः (म० नं० सी० के० ७/१६१ मे है, मु° वशिष्ठ 
घाट} वशिषटशचर के दर्शन, पूजन कएने वाले भक्त संसार के असत्य पदार्थो 
मे आसक्त नहीं होते ओर पाप कर्म को छोड़कर सत्कर्म कस्ते तथा सज्जन, 
साधु-महात्माओं का सङ्ग कते ह । इस लोक मे सम्पत्ति, सुख ओर शान्ति 
की प्राप्ति होती है। अन्त मँ मुक्ति पराप्त होती है, अतएव इनका प्रतिदिन 


। दर्शन करं। वशिषटश्वर से सटा हुआ दक्षिण पश्चिम बगल मे फाटक के 


अन्दर वामदेवेश्वर हे। काशी खण्ड, काशी रहस्य ओर अन्य पुराणों मे 
भी वामदेवेश्वर के प्रमाण मिलते हे। 

११३. वामदेवेश्वराय नमः (म नं सीके° ७।६६१ पे है, पुर 
वशिष्वाट, संकटा जी)- वामदेवेश्वर के दर्शन, पूजन से दुःख तथा दरिद्रता 
दूर होती है। इनके दर्शन से मोह-माया नहीं सताती ओर बुद्धि, विद्या, 
रव्य तथा भक्ति, ज्ञान की वृद्धि होती है। ्रह्म-क्रषि वशिष्ठ वामदेव ¶ 
रूप धारण करके काशी वास करते है ओर काशीवासियो को उपदेश दे 
है तथा काशीवासियो का कल्याण करते है। सिन्धिया घाट के ऊपर दाहिनी 
ओर शंकर जी के मंदिर में पर्वतेश्वर है। पर्वतेश्चर का प्रमाण काशी खण्ड, 
काशी रहस्य, काशी वार्षिक यात्रा मँ है। 


११४ पर्वतेश्वराय नमः (म० नं० सी के०७/५५ म ह, मु° सिन्धिया 


क्ति के प्रारब्ध में पर्वत 

समान दुःख, कष्ट, विध्न, बाधा हो तोभी द्र करते है ओर 1 
कायं सफल करते है। पर्वतिश्वर से 4 ब्रह्मद ५ पुष्कर 
रह्म कुण्ड के नीचे गुफा में महेधर जी है। ५ णः (४ ४ 
के मदिर के ऊपर बोँयीं तरफ के शिवालय मरहे। ८ ड, 
हस्य, शिवपुराण ओर लिन्गपुण म महर जी का वर्णन है। 


घाट) महेश्वर अपने दर्शन, 
म 4 ५ मुख के साधन देकर 


८२९ 


¶ 
९ 


| 
सुखी बनाते है ओर सब प्रकार से कल्याण करते है। घाट के ऊपर बौयी। 
तरफ गणेश जी के मंदिर मे .सिद्धि विनायक पूर्वाभिमुख है। | 
११६. सिद्धिविनायकाय नमः (म० न० सी० के०-३३/।२६., प° 
मणिकर्णिका धाट)- सिद्धिविनायक दर्शन, पूजन करने वाले व्यक्ति को 
सिद्ध हो जाते ह ओर उनके सब कार्य नर्विध्न सफल करते है । मणिकर्णिका 
घाट से पश्चिम बरह्नाल चौमुहानी से पश्चिम ऊपर पुलस्तीश्वर से स उ 
हुआ दक्षिण बगल के मंदिर में सप्ावर्णं गणेशजी उत्तराभिमुख है । सपा । 
विनायकं का प्रमाण काशी खण्ड, काशी रहस्य मे, वार्षिक काशी-दर्शा 
यात्रा प्र प्राप्न होता है। (र 
९१७. सप्रावर्णं विनायकाय नमः (मं० नं० सी० के० ३३/३६ मँ है | 7 
५० ब्रह्मनाल)- सप्ावर्णं विनायक अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तं, ३ 
के दुःख-कष्, रोग ओर चिन्ता द्र कते है इनके दर्शन से विष्न-बाधा। त 
; 

ह 

, 

पु 


न्न + 1, 


 #११ 


नही आती ओर पुरवासि्यो की. रक्षा होती है। | 

इनको शेष जव अर्पण 

कना स दून, व पिष्टात्न आदि चढ़ाना बा | 

( जाकर स्नान करके यात्री ुंढिराज जी का दर्शन कते । 

जाते है । विश्वनाथ जी को बाहर से प्रणाम करते §। ५, | 

१९८. विष्णवे नमः (अन्नपूर्णा जी)- अन्नपूर्णा आदि का दर्शन क। 

दुण्डिराजाय नमः (मु° दुण्डिराज गली) । § 

> स व नमः (मु° दुण्डिगज गली)- साक्षी विनायक के संध ठ 

त द ब्रह्मवैवर्तं पुराण, शिवमुराण, पद्य-पुराण, मत्स्य पुराण, १ 

४ 1 पुराण ओर लिंग पुराण में वर्णन हे। | मे 

नमः (मु° साक्षी विनायक) - साक्षी विनायक इ 

1 कएने वाले भक्तो के रोग विघ्न भ दूर कत ` 

५ 1 सुख के साधन प्राप्न कराते है तथा सुखपूर्वक | २ 

य दर्श अनत म पक्ति दिलत ह प्रतिदिन ओर चतुर्थ तिधि| 
। साक्षी विनायक जयन्ती के अवसर पर हजारो या | 

८३. 





३ 
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दरशन यात्रा कते है। 
| १२०. द्रौपदी आदित्य सूर्याय नमः (मु° विश्वनाथ अन्नपूर्णा गली)- 
४। पञ्चविनायकाय नमः (मु° विश्वनाथजी)- यहाँ पोच देवों का पुनर्दर्शन 
| कना चाहिए्‌। काल राजेश्वराय नमः। 
| १२१. विश्वनाथाय नमः (म० नं० सी० के० ३५/१९ मे है, मु० विश्वनाथ 
॥ | जी)- विश्वनाथ जी का बार-बार नमस्कार करे । तत्पश्चात्‌ प्रार्थना करं। 
[| प्रार्थना मन्त्र ईस प्रकार है- 
[| प्रदक्षिणीकृतान्देवान्स्मरततत्र क्रमात्सुधीः। . 
जय विश्वेशः विश्वात्मन्काशिनाथ { जगदगुरोः ॥ 

| त्वत्प्रसादान्महादेव ! कृता क्षित्रप्रदक्षिणा । 
।, अनेक जन्म पापानि कृतानि मम शङ्कर ! ॥ 
|| तानि पञ्चक्रोशात्मलिङ्गस्याऽस्य प्रदक्षिणात्‌। 
1 त्वद्भक्ति काशिवासाभ्यां रहितः पापकर्मणा ॥ 

। । मत्सङ्ख श्रवणादीश्च कालो गच्छतु नः सदा । 
|| हर! शंभो महादेव सर्वज्ञ ! सुखदायक ॥ 
प्रायश्चित्तं सुनिर्वृत्त पापानान्त्वतप्रसादतः । 
पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु म ॥। 

। इति जप्त्वा यथाशक्त्या दत्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । 
{, वद्ध्वा करयुगम्मन्त्री मन्रमेतदुदीरयत्‌ ॥ 
"| पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथा शक्त्या मया कृता । 

। नूनं सम्पूर्णतां यातु त्वप्रसादादुमापत ॥ 
१, इति प्रार्थ्यं प्रहादेवं गच्छेदगेहं स्वकं स्वकम्‌ । 
| | ष्यूनातिरिक्तदोषाणाम्‌ परिहाराय दक्षिणाम्‌ ॥ 
। । भङ्करुप्य गत्वा च गृहं ्राह्मणान्भोजयत्ततः । 


। कृड्म्यैः सह भोजनम्‌। 


किक. क 


। ८४ 
। 
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न्न न ~ ^ 


। 
| 
॥ 
| 
। 
१ 


कुतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो भवेत्ततः ॥ 


विश्वनाथ मंदिर के पीछे ज्ञानवापी (कूप) है। | ` 


्ञानवापय नमः। ज्ञानवापी म बैठकर सभी द्वो का नाम लिया जाः 
हे ओर संकल्प छोड़कर ब्राहमणो को फल, सीधा, वख ओर यथाशि 
दक्षिणा देकर साधु, महात्माओं को जलपान कराकर ओर दद्दर नारक 


को लाई, चना, पैसा देन के पश्चात्‌ यात्रा पूर्णं होती है। इस प्रकार पञ्चकर ` 
दर्शन-यात्रा परण हई। जो यात्री चल सकते है वह काल भैरव का द॑ ` 


कर| वाराणसी देवी के मंदिर मे शरैर पश्चिमाभिमुख है ओर गुर, माता- 


ऊच ~ 


के दर्शन कर्‌, आशीर्वाद ले । यात्री पापों का प्रायर्चित्त करके.पाप रहि ` 
ओर निष्पाप होकर विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हए, अत्यन्त परस , 


पूर्वक अपने-अपने घर जाते हं। जिन यात्रियों के पास धन-सम्पति £ 
बह दूसरे विन सद्राभिषेक, हवन ओर गोदान क, तत्पशात्‌ ब्राहमण, स 
इ सन्यासियों को भोजन कराकर अपने परिवार सहित भोजन ई 
= नके पास साधन नहीं है वह गोदान करके अपने घर मे की 


` काल भैरव काशी में रहने वाले मनुष्यों अर्थात्‌ र 

| ुष्यां के देहपात अर्थात्‌ मृत्यु £ 

य विनायक से पूते है कि इस जीव के पाप-पुण्य कि 
ए इनके पापो के प्रायश्चित्त कराने के लिए क्या दण्ड देना चा 





तर के अपराध को पिता क्षमा करता रसे विना 
काल भरव से वकालत कर कम ६ ताहि चेसे ही साक्षी ४ ॐ 
ते पूर्वजपं स व पापां से पुक्ति दिलाति ६ ~, 
गये हे। 

साक्षी विनायक कालघैरव से 
भय दिखा कर पापों के प्रायश्चित्त 


अतः परल पूवक सकष कराकर इस को मुक्ति दिला दी 


0 

यक का दर्शन कएना चाहिए। काश । 
८५ । 
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कहते है कि इस जीव को कपा कह ¦ 


१ साक्षी विनायक कहते है करि मृतक जव कितना भी अपराधी हो, ५८ ` 


किया है इसलिए काशी १: 


। देवता का प्रतिदिन तर्पण कएने का सूक्ष्म रूपं से विधान इस प्रकार है, 
। दाहिने हाथ मे जल लेकर पचक्रोशी के देवताओं के अलग-अलग नाम 
६ लेकर जल छोड़ते हुए तर्पयामि कह कर जल छोडं। 
£ देवताओं के नाम इस प्रकार है 
ए (१) दुण्डिराजाय नमः। (२) दण्डपाणिभ्यो नमः। (३) अन्नपूर्णाय नमः। 
£ (४) विश्वनाथाय नमः। (५) कालराजेश्चराय नमः। (६) पंचविनायकाय 
नमः। (७) मणिकणिकिचराय नमः। (८) सिद्धिविनायकाय नमः। (९) 
६ गेगाकेशवाय नमः। (१०) ललिता गौरी देव्यै नमः। (११) जरासन्धेश्वराय 
नमः। (१२) सोमनाथेश्वराय नमः। (१३) दालभ्येश्वराय नमः। (१४) 
। शूलटकेशचराय नमः। (१५) आदिवाराहेधराय नमः। (६) बन्दी दनयै नमः। 
ध (१७) दशाशचमेधेश्वराय नमः। (१८) सर्वेश्वराय नमः। (१९) केदारेश्वराय 
1 नमः। (२०) हतुमतेश्वराय नमः। (२६) अर्कविनायकाय नमः। (२२) लोलार्क 
ई सूर्याय नमः। (२३) अस्सी संगमेश्राय नमः। (२४) र्गाविनायकाय नमः। 
(२५) दुगदिव्यै नमः। (२६) विशवकूसेनेशरायनमः। (२७) सोमनाथेशवराय 
ै/ नमः। (२८) विरूपाक्षगणाय नमः। (२९) नीलकण्ठेश्चराय नमः। (३०) 
£ कदपिश्चराय नमः। (३६) नागनाधशचराय नमः। (३२) चाुण्डादन्य नमः। 
हिं (३३) मोक्षेश्वराय नमः। (३४) करुणेश्वराय नमः। (३५) वीरभद्रगणाय 
६ नमः। (३६) विकटाक्षदु्गा देव्यै नमः। (३७) उत्त भैरवाय नमः। (३८) 
र कालकूटगणाय नमः। (३९) विमला दुगाय नमः। (४०) महादेवेश्चराय नमः। 
र (४१) यक्षेश्वराय नमः। (४२) भृङ्गीरीटगणाय नमः। (४३) गणप्ियेश्चराय । 
1 6.6 (५५) विरपाक्षगणाय नमः। (४५) यक्षेश्वराय नमः| (४६) 
¢ विमलेशवराय नमः । (४७) मोक्षेधराय नमः। (४८) त । (४९) 
८ अमृतेश्वराय नमः। (५०) नरकार्णवातारणाय नमः। (५१ ) 2 । 
| ५२) चण्डविनायकाय नमः। (५३ ) रविरतक्षगन्धर्वाय नमः। (५४) 


८६ 


| ; 
।0-0. ॥८111॥<511 5118\/801 \/2/8189| 06010. 0101260 0 66870011 / 
| ५9 


त | 
भीमचण्डेश्चराय नमः। (५५) भीमचण्डी देव्यै नमः। (५६) एकपाद शिव 
नमः। (५७) महाभीमगणाय नमः। (८) भैरवाय नमः। (५९) भैरवीदेबै, 
नमः। (६०) भूतनाथेश्वराय नमः। (६१) सोमनाथेश्वराय नमः। (६२ 
 सिन्शुसरोवेरशचराय नमः। (६३) कपर्दश्चराय नमः। (६४) कालनाथेशवगव 
नमः। (६५) कपर्दीश्चराय नमः। (६६) कामेश्वराय नमः| (६७) गणेशय | 
नमः। (६८) वीरभद्रशिवगणाय नमः । (६९) चारुमुख शिवाय नमः। (७१ | 
गणनाथेश्चराय नमः। (७६) देहली विनायकाय नमः। (७२) षोडषगणनाधाः। 
नमः। (७३) उद्दण्डविनायकाय नमः। (७४) उत्कलेश्वराय नमः। (५५ 
द्राणी देव्यै नमः। (७६) तपोभूम्यै नमः। (७७) सोमेश्वराय नमः। (७८ 
भरतेश्वराय नमः। (७९) लक्षमणेरयराय नमः। (८०) श्ुघ्नश्वराय नमः। 
(८६) ध्यावाभूमीरवराय नमः। (८२) नहूषेश्वराय नमः। (८३) रमेश्वर 
नमः। (८४) असंख्यातशिवलिंगेश्वराय नमः। (८५) देवेसन्धेशचराय न 
(८६) दरौपदी दैव्यै नमः। (८७) द्रौपदीश्चराय नमः। (८८) युधिष्ठिर 
नमः। (८९) भीमेश्वराय नमः। (९०) अर्जुनिधराय नमः। (९६) नकुलश्च | 
नमः। (९२) सहदेवेश्वराय नमः। (९३ ) कृष्णेश्वराय नमः। (९५ 
परीदितिश्वराय नमः। (९५) दुन्तीर्वराय नमः। (९६) पाशपाणि विनायका ` 
नमः| (९७) पृ्वीश्वराय नमः । (९८) स्व्गभूमीशचराय नमः । (९९) स्वर्ग 
देव्यै नमः। (१००) यूपसरोवेश्चराय नमः। (१०१ ) भवानी पार्वती दैन 
नमः। (१०२) वृषभध्वजेश्वएय नमः। (१०३ ) यूपसरोबर तीर्थाय म। 
(९०४) ज्वालानृसिंहाय नमः। (१०५) वरणासंगमेश्वराय नमः। (१०६। | 
आदिकेशव विष्णवे नमः| (६०७) ज्ञान केशवाय जव खर्वविनायकाय नमः 
(१०८) ्रहादेश्वराय नमः। (१०९) त्रिलोचनेश्वराय नमः। ( ५ 
व नमः। (१६६) गभस्तीश्वराय नमः। (१६२ 
मगलागीयीदेव्यै नमः। (११३) शिश्वाय नमः। (६६४) वामदेवेश्व, 
| 
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नमः। (११५) पर्वतेश्वराय नमः। (११६) महेश्वराय नमः। (१६७) 
सिद्धिविनायकाय नमः। (११८) सप्तावरण विनायकाय नमः। (११९) विष्णवे 
नमः। (१२०) भवानी अन्नपूर्णाय नमः। (१२१) द्पऽपाणिभ्यो नमः। (१२२) 
भैरवाय नमः। (१२३) दुण्डिराजाय नमः। (६२४) साक्षी विनायकाय नमः। 
(१२५) द्रौपदी आदित्य सूर्याय नमः। (१२६) विश्वनाथाय नमः। 

एक दिन से सात रात्रि के पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा इस प्रकार है- एक 


। दिन की पञ्चक्रोशी यात्रा महाशिवरात्रि के दिन पैदल हजागें यात्री यात्रा 
करते है। 


१. एक रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मे रामेश मे विश्राम होता है। 

२. द्विरात्री के यात्रा मेँ भीमचण्डी ओर रामेश्वर म विश्राम करते है। 

३. त्रिरात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मे भीमचण्डी, रामेश्वर ओर कपिलधारा 
विश्राम करके श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन ओर कीर्तन करते है। 

४ चार रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मे कर्दमेश्वर, भीमचण्डी, रामेश्वर 


ओर कपिलधारा मेँ यात्री विश्राम कते है। 
५. पच रात्रि के पञ्चक्रोशी यात्रा मे क्दमश्वरः भीमचण्डी ओर रामेश्वर, 


| शिवपुर, कपिलधारा .मे विश्राम किया जाता है। 


भीमचण्डी, सोमनाथ 

६. छहरात्रि की पञ्चक्रोशी यात्रा मे कर्दमेश्वर, । । 
लगोिया हनुमान, रामेश्वर, शिवपुर ओर कपिलधारा में यात्री विश्राम करते 
है। 


७. सात दिन की पञ्चक्रोशी यात्रा म दर्गा जी का दर्शन करके नगवा 


लोग दक्षिणेश्वर में 
के पूर्वं गङ्गा के किनारे ओर बहुत 
स त्र सन्यासियों को संकल्प लेकर पञ्चक्रोशी -यात्रा 


नहीं करनी चाहिए। 
पञ्चक्रोशी यात्रा के अनुभव आर प्रत्यक्ष प स 
पञ्चक्रोशी यात्रा करने वाले यात्रियों को जो प्रत्यक्ष देख 
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को प्रिले वे इस प्रकार है- जो यात्री रोगी थे वे निरोग हो गये। जो यात्री| 3 
ग्रहो से पीड़ित थे उनके ग्रह शान्त हो गये ओर जिन यात्रियों को दुःख, | 
कष्ट था वह दूर हो गया। जिन यात्रियों को काशी मेँ आवास, भोजा | १ 
आदि की व्यवस्था नहीं थी सब व्यवस्था हो गयी। जो निर्धन थे वे धन हि 
हो गये। जो यात्री स मुकदमा, नेतागीरी मे परास्त होते थे वे सब विजयी | ॐ 
हो गये। जिन यात्रियों के घर, पड़ीदार म कलह था बह शान्त हो गया।| १ 
जिन यात्रियों के घर मे भूत, प्रत, डाकिनी, शाकिनी की बाधाये थीं उनकी | 
शन्ति हो गई। जो यात्री पाप कर्ममरँ रत थे ओर पापीथे वे पाप कां | १ 
को छोड़कर सत्कर्म कले लगे] जिन यात्रियों को नौकरी नहीं पिलवी 
थी, विवाह नहीं होता था, नौकरी मे पदोन्नति नहीं होती थी उनका सव & 
कुछ हो गया। जिन यात्री के पुत्र नहीं थे उनके पत्र-रूप-रल की प्रा 
हृड। जो दीन दुःखी थे वे सब धन-धान्य से सम्पन्न हो गये ओर वे स, १ 
"पाप कर्म छोड़कर सत्कर्म करे लगे। (= 
अभिप्राय यह है किं सभी यात्रया के सब मनोरथ पूर्ण हए | 
यात्रा कएने वालों के प्रति श्री विश्वनाथ जी की असीम व | 
हे, उनकी कृपा से पञ्चक्रोशी यात्रा कराने वाले एवं कएने वालों का यह ¦ ¶ 
लोक ओर परलोक सुन्दर हो गया। जो यात्री निवृत्ति मर्गं के थे उनकी , ४ 
अनन्य भक्ति ओर ब्रह्मात्मा-साक्षात्कार हुआ। काशी रहस्य के नवम अध्यायं , ४ 
4 मण्डप ५८ आद््यान सृष्ष्म से वर्णन करते है। विश्वनाथ ञी ९ 
क ८ से कहते है। मण्डप माता-पिता, भ्राता के द्वारा मना विपि ह 
९ ल १ को नरह छोडता। एक दिन मण्डप दो साथिर्यो के लि 
६ ता क धर गया। कुष्माण्ड ऋषि बोले-तुम पापों का प्रायश्च । 
रः धर आना उसरी समय मण्डप को पञ्चक्रोशी जने वाले यात्री पिले) ¦ . 
क सकल्प लेकर ताधु-महात्मा, सन्यासी ओर शिव-भक्तां के सार्थ |: 
-शिव नाम मन्र ओर पञ्चाक्षरी महामन्र जपते हए हर-ह महदिव , ६ 
का कीर्तन करे 0 
हुए यात्रियों के साथ चला। यात्रा म मण्डप के पा । 
। 
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॥ | कर्म, पाप बुद्धि नष्ट हो गई। पापों को नाश करने वाली पञ्चक्रोशी -यात्र 
।| से पाप वासना समाप्त हो गयी। यात्रा पूर्णं होने के पश्चात्‌ यात्रियों ने उससे ' 
| कहा कि अपने पिता को बुलाओ। | 
| पिता जी आ गये। पिता जी बोले जब तक विष्णु, सूर्य, दण्डटिराज 

। ओर दण्डपाणि, भैरव नहीं कहेगे तब तक पँ इन बातों पर विश्वास नही 

|| कग, सभ्री यात्री देवताओं की स्तुति कले लगे। पचो देवता प्रगाट 

| हे गये। विष्णु जी नोले- मण्डप ने शिव-भक्त, साधु-महात्माओं के साथ 

| काशी की प्रदक्षिणा किया ओर प्रदक्षिणा कपएते समय जगत्‌ गुर श्री विश्वनाथ 

| जी का कीर्तन करते हुए पञ्चक्रोशी यात्रा किया इससे मण्डप शुध हो 

| गया। इसके पश्चात्‌ श्री हंढिरज कहते है कि शिव-शिव नाम के जप 

| से सब पाप नष्ट होते है, काशी के विषय मे कथा-श्रवण मनन-कीर्तन 

र कते हृए जो पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा करते ह वे पापं से मुक्त होते है । दण्डपाणि 

। जी कहते है 

| । पञ्च क्रोशात्मक सच्विदानन्द शिवलिन्ग की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा यात्र 

| कके पापी लोग पापों से शुद्ध होते ह। काल भरव जी.ने कहा कि प 

ह | पापी लोगं को अनेक प्रकार से दण्ड देता ह । जो पापी काशी की पञ्चक्रोशी 

ी प्रदक्षिणा यात्रा करते है उन पञ्चक्रोशी यात्रा करने वाले यात्रियां के श 

) | क्रा प्रायश्चित्त हो जाता है। अतः प्रण्डप विशुद्ध हो गया है। = 

 । पपों का प्रायश्चित्त कर लिया। पाप को दूर कएने वाली यह प । 

¦ यात्रा है। विश्व के अन्य राष्ट से अये हुए यात्री पञ्चक्रोशी व 

| ह। एक सौ एक नार पञ्चक्रोशी यात्रा कले के पश्चात्‌ यह पुस्तक 

1 गयी | 


[काशी मेँ क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास कसे ( 
७ दक्षिण 
क द द तेत्र संन्यास लेकर काशीवास 
अनिवार्य रूप से करनी 


पचिम मे मडुवाडीह तक रहना च 
| कने बाले नर गायो को वाराणसी परदकषिणा यात्रा ~ 


॥ 


| 
| 
[ 
| 
| 


ऋक भोः 
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| 
| 
चाहिए |] | 
पञ्चक्रोशी यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम ओर सहज अशि 
कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र-वैशाख मास ह। पञ्चक्रोशी यात्रा उप्मु 
मासं मे सहजता से सफल होती है। 
मेरी यात्रा के समय की मण्डलियों मे प्रमुख है :- भेर गुरुवर्यं अकः 
श्री विभूषित धर्मसप्राट्‌ श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की काशी दरश 
यात्रा मण्डली। करपात्री जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के परश 
गोवर्धनपीठाधीश्वर जगत्‌ गुर श्री शंकराचार्य स्वामी निरंजन देवतीर्थं र 
महाराज जी ने पञ्चक्रोशी यात्रा की। स्वामी श्री घनश्यामानन्द तीर 
महारज, मुमुश्ु भवन, काशी दर्शन यात्रा मण्डली । करपात्री जी महा! 
के ब्रह्मलीन होने के पश्चात्‌ श्री स्वामी सदानन्द सरस्वतीजी महाराज कर्पा 
धाम, केदार घाट। | 


श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी परहाराज, धर्मसंघ र्गा-कुण्ड ई 
काशी दर्शन-यात्रा मण्डली । ' < 


श्री स्वामी कृष्णानन्दगिरि जी महामण्डलेश्वर की 4 
मिश्रपोखरा की काशी दर्शन-यात्रा मण्डली । १ 


श्री स्वामी गक्रानन्द तीर्थजी महाराज की, मणिकर्णिकाघार 
आश्रम, काशी दर्शन, यात्रा-पण्डली। १ 


ह काशी दर्शन-यात्रा करने वाले मुख पण्डितो की मण्डलियाँ इस शर्क 





ती की अस्सीघाट की काशी यात्रा मण्डली। 

सबको प्रणाम करके यात्रा कराते है। 

१० दातार शास्रीजी की ब्रह्माधाट की काशी यात्रा मण्डली । ॥ 

१० वैकुण्ठनाथ उपाध्याय जी की विश्वेश्वर गंज की काशी यात्रा मण्ड | . 
पालन्देजी की दु्ाधाट की काशी यात्रा मण्डली । | 


की 


। 

। 

. 

| 

: प | । 
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विश्वेश्वर शास्री हनुमान घाट की काशी यात्रा मण्डली । 

श्री हरी नम बाबा जी की पीताम्बरपुरा की काशी यात्रा मण्डली । 

पं० कुबेरनाथ शुद्जी की काल भैरव की काशी यात्रा मण्डली । 
गणेशानन्द तीर्थ जी की मीरघाट की काशी यात्रा मण्डली । 

महिला मण्डलिर्यों का विवरण निम्नाकित है :- | 

विद्या देवी जी (साक्षी विनायक). की काशी यात्रा मण्डली । 

गीता देवी जी (मानसरोवर) की काशी यात्रा मण्डली । 

दुण्डिराज गली की परमेश्वरी देवी की काशी यात्रा मण्डली । 

सीता देवी जी (लक्ष्मी कुण्ड) की काशी यात्रा माण्डली। ` 

काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा कसे के लिए भारत के कोने-कोने से 


। शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर, साधु, महात्मा, महन्त, अधिकारी एवं तपस्वी, 
। साधक, सिद्ध सभी अपने-अपने भक्तो को साथ मेँ लेकर काशी की पञ्चक्रोशी 
। यात्रा कएने आते है। लखपति, करोड़पति ओर राजा-महाराजा काशी की 


। पञ्चक्रोशी यात्रा करे अते है। काशी के धनी वर्गं स्वयं पञ्चक्रोशी 


व ~ १] 


† 


# 
। 
१ 
| 
। 
| 
1 
7 
1 
॥ 
। 
1 
॥ 


यात्रा कसे आते है| जो यात्रा कले मे असमर्थ होते है वे व्यक्ति ब्राह्मणों 
दारा वरण करके पञ्चक्रोशी यात्रा भेजते है । 

मेरे गुरुवर्यं अनन्त शरी विभूषित धर्म-सप्राट्‌ स्वामी, करपात्री जी महारज 
जी मे लोक शिक्षा ओर काशीवासियों के कल्याण के लिए यात्रां की। 
उनकी यात्रा मे उनके शिष्य एवं भक्त मण्डलियों के साथ चैत्र (मधुमासः) 


। वसन्त ऋतु, पञ्चमी तिथि के दिन पञ्चक्रोशी यात्रा हजारों की सख्या 


यात्री चलते थे। विदान्‌ ब्राह्मण वेदों की स्तुति कते हूए साथ म॑ चलते 
थे ओर अन्य यात्री कीर्तन करते हए चलते थे। इतके साथ ही कारी 

जी का जयधोष करते हुए चलते । 1 गौ, पीपल, बरगद 
तधा साधु, मरहात्माओं को दाहिने करके ओर मन्दरं का दत करते हृ 
येलते धे। प्रत्येक पडा म अन्न कत्र चलाते ध। डच ^ मध्याह्न पूजा 
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के पश्चात्‌ स्वामी जी साधु, महात्मा ओर संन्यासियों को स्वयं खडे एह 
भोजन कराते थे, दीन-दुखियो को अत्न-वस देते थ, भोजने कराते थे। । 
जिन धर्मशालाओं मं पड़ाव होता था उनमें ब्राह्मण तीन बजे से प्रवदः 
कते थे। अन्त मेँ स्वामी जी की कथा होती थी। हजारों नर-नारी ग 
ओर शहर से दर्शन ओर कथा-श्रवण करे के लिए आते थे। प्रायः क४| ` 
का विषय पञ्चक्रोशी यात्रा का नियम, यात्रा कले का फल, पञ्चक्रोशं 
ओर उसके माहात्म्य आदि की कथा होती थी। ` | 
काशीवास करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्षय होना चाहिए | 
इस विषय की ओर सदैव स्वामी जी ध्यानाकर्षित करते थे। 
म गु्रय स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रणा से पञ्चक्रोशी ई 
पक्वी सड़क वनी । स्वामी जी ने जीर्ो्रार समिति वना करके तीर्थ, कुज" 
धर्मशाला, मंदिर आदि को जीर्णद्धार कराया । | 
काशौ मे क्षत्र संन्यास लेकर काशी वास > अर्थ 
करने वाले शिवभक्त अ~ 

काशी विश्वनाथ के भक्त माने जाते ~: | 
क से बहुत मात्रा मे विदान्‌ काशी आते थे ओर क्षेत्र सनयः र 

र व वख ओर्‌ द्रव्य आदि देते धे। काशी मे पहले हर्ज 

लखपति गत दिन एक लाख शिव नाम मन्त्र का जप करके घ 


स्त क समय जल पति े। उन लोगों का लखपति नाम था । ब 





होती है। इस लोक मे रश्वर्य ? 
अतः काशीवास व: तकर सुख -शानति प्रदान करते है। 

प करने वाले भक्तो क्त = देने ४५१ 9 तीर 

म धन-सम्मत्ति की प्रापनि दोनी ` सहयोग देने वालों को इष । 

की प्रापि होती है ओर षः कथ गुणवान, विद्यावान, धव 

न, ५ + > ८.59 -णा प्रिलती अन्त ते यत्य । 

की प्रापि होती ३। "प. ६। अन्त म कव 

| 

९६२ । 
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अतएव अपने कल्याण चाहने वाले ओर काणी मे रहने वाले भक्तों 
को चाहिए कि बाहर से काशीवास करने के लिए आये हृए भक्तों का 
ओर काशी मे क्षेत्र सन्यास लेकर काशीवास करने वालो को आवास, 
भोजन आदि की व्यवस्था कर| एेसा कएने से उनके पितर्‌ तृप्र होते है 
. ओर वह व्यक्ति अपने परिवार सहित संसार सागर से तर जाता है । पञ्चक्रोशी | 
के आस पास के गाँवों में रहने वाले व्यक्तियों विशेषकर ग्रामप्रधानों को 
यह ध्यान रखना चाहिए कि उस क्षेत्र मे जो धार्मिक स्थल-तीर्थ हों उनकी | 
| समुचित देखभाल की व्यवस्था कों । यदि कोई मंदिर, स्थान, जीर्ण-शीर्ण | 
हो गया हो तो उनका जीणेद्रार, मरम्मत आदि का कार्य कटे-करार्पु। | 
# उनकी पवित्रता एवं शुद्धता ओर सुरम्यता की उचित व्यवरथा करे गोव | 
„| मे रहने वाले पञ्चप्रधान, सभापति तथा गौव के धनी वर्ग्‌ को सुञ्चाव । 
| देकर गौव से ओर ग्राम विकास खण्ड से सहयोग लेकर जीणार समिति 
वना कर एसे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर। | 
काशी में संकल्प पूर्वक क्षत्र सन्यास लेकर काशीवास करने वाला व्यक्ति | 
स्वयं तो मुक्त होता ही है उसका इक्षीस कुल भी उसके इस क्षत्र सन्यास | 
मे तर जाता है। वह व्यक्ति काशी पे शरीर पात होते ही मुक्त हो जाता | 
६। काशी पे क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाल की शिवजी के | 
दत रक्षा करते हे ओर आवास, भोजन की भी व्यवस्था करते है। इसके 
माध ही शिवयोगी शंकर जी के भक्त को विद्वान्‌, सजन, साधु -महात्माजा | 
का संन्न स्वतः प्राप्न होता है। | 


= = ~~~ ~~ 


 # प 


= = ‰. 
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= 


= 


न 


2 ५५. 


= 5, 


। वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासन कटने वालं 1 ५ 

। विश्वनाथ ~ @ ~> ~ > पदनि बाते कै प्रति शक्र जी 
| विवनाथ रसत होते है ओर बवान पदृनै-पद्ान वाल कं व्रतत कः | 
। भसन होते है। न 
| काशी ते मसे वाला व्यक्ति सुक्तं हो जाता है। जिस मानव क सन्दर | 
। हे वह “काशी मोक्ष निर्णय" नामक पुस्तक ८ । = 

-भग्पताल म भ्त करन 

' 


रोगी को अस्सी ओर्‌ वद्णा के ५ + 
९४ 


। 
। । 
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चाहिए। कोई भी डाक्टर प्रारन्ध को नहीं मिटा सकता ओर मसे व 
व्यक्ति को डाक्टर बचा नहीं सकता। जन्म-जन्मान्तर मे किए हूए अ 
कर्म के दरार रोग अति है । भोग के पश्चात्‌ ही रोग अच्छे होते है। डाक्ट- 
रोगी को दवा देकर राहत अवश्य दिलाते है, परन्तु भोग को नहीं ( 
सकते। अतएव प्रयत्न करके (अस्सी-वरुणा के वीच), मे शरीर छह 
का विधान करना चाहिए। । 
मलमास ` अधिक मास'' मे प्रतिदिन १५ हजार यात्री आज ५ 
पञ्चक्रोशी यात्रा कएने जाते है। पणिकर्णिका घाट से मणिकर्णिका त 
१ मागं सड़क से पंक्तिबद्ध होकर यात्री चलते है। कार यार 
० असमर्थ या्री-यात्रा करते है। हवाई जहाज से यात्रियों का द 
ध रकार से होता है। प्रत्येक पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा के दि ¢ 
नकी पञ्चक्रोशी यत्रा काशी के हजारों युवक करते है। | 
0 म रात्रि निवास का वर्णन | 
ट कारी रहस्य के दशवे अध्याय मे लिखा { 
खा है कि प्राचीन कर्ति 
त का दर्शन, पूजन कटने के पश्चात्‌ यात्री काशी हिन्द्‌ विरवविध् 
गतिर च्ल मं शंकर जी के मन्दिर मे दक्षिणेश्वर है दक्षिणे 
व भा था, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय बनने के बाद धर्मश | 
ग्रालय अन्दर ४4 $ 
कने | अन्दर हो गया उसी समय से यात्री दक्षिणेश्वर पर | | 


। 
। 


| 





। 
| 
$ 
। 
 । 


॥ 
| 
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| 
| न काशी वाराणसी माहात्म्य 
अं जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवर्जिनाम्‌। 
४ तपस्युत्साहहीनानां गतिर्वाराणसीनृणाम्‌॥ 
॥: (कूर्मपुराणान्तर्गत वाराणसी माहात्म्य) 
छ॑ जो मनुष्य न तो जप कर सकते है ओर न परमेश्वर का ध्यान ही 
| करते है, जान ओर विज्ञान से रहित है, तप करने के लिये जिनके हदय 
४ म लेशमात्र भी उत्साह नही है एसे मत्यां की गति वारणसी मे ही हो 
] ठ सकती है, दूसरी जगह पुक्ति मिलना असम्भव है। 
ई जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌। 
र (कूर्मपुराणे वाराणसी माहात्म्य) 
[८ हजारो जन्मों के सज्चित पाप भी वाराणसी प्रदक्षिणा करने से "षट 
| हो जाते है। 
। कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरी। 
त। कलौ भागीरथी गङ्गा दानं कलियुगे महत्‌ ॥ < 
तः (स्कन्द पुराणे काशीखण्डे) 
व| अर्ध- कलियुग मेँ भगवान विश्वनाथ ही देवता है, वारणसी ह ुक्तिपुरी 
१६ ै। भागीरथी ही गंगा है ओर कलियुग मेँ दान देना ही कल्याणकारी ह। 
£ रान से ही पाप क्षय होते है। . 
 स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीर्तितः । 


। तततद्धरमपरैरेव सेव्या वाराणसी पुरी ॥ 
| (पदम पुराण वारणसी माहात्म्य) 


॥ अर्थ्‌ [4 प्र जो 
। अर्थ- अपने-अपने जाति के अनुसार धर्मशाख मे जिसके लिए 
धम कहे गये है उस धर्म रँ जो जाति तत्पर रहती है उन्ही तुष्य ऋा 
वाराणसी पुरी काशी परं काशीवास सफल होता है आर वह व्यक्ति अपना 
| जीवन सफल करता है। 


९६ 
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जन्मान्नरसहघ्रेषु सच्धितैः पुण्यकर्मभिः । 
प्रप्रा वाराणसी रम्या प्रसादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
| (मत्स्य पुराणे वाराणसी माहात्म 
अर्थ- हजारे जन्मा मं भने अनेको पुण्य कर्म करिये । वे पुण्य धीरि-ध 
सञ्चित होते. गये । उन्ही पुण्यां के फल से ओर भगवान की कृपा से तध। 
अपने इषटदेव के आशीर्वाद से परम मनोहर वाराणसी पुरी पिली। । 
माता पिता परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभिः। 
या क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ।। ६९॥ | 
जरया परिभूता ये व्याधिविकलविकृताः। | 
येषां कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥६५॥ | 
पदे-पद्‌ समाक्रान्ता ये विपश्चिरहर्निशम। | 


यषा क्तापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥७६॥ 


मरम किदे यि 


[ ` य । 


अर्ध- जो पिता (काशीखण्ड 
जिनका को ` भा शता, पति से ओर भाई बन्धुओं से परित्यक्त ^ 
जनक्रा कोई आश्रय नहीं है उनके लिये वाराणसी आश्रय हे। जो वयर 


€ आश्रय नही है उनका एक मात्र आश्रय | 
द पद विपत्तियं से रात दिन चिन्तामयं ओर दुःख संर | 


पदार्थोको प्राप करताहै। ` अथ-काम-मोक्ष देती है. ओर वह | 
व कलियुगं घो सम्प्रा पाण्डुनन्दन । 
पतिमन्यं न पश्यापि शृत्वा बाश्णसी पुरम्‌ ॥ 





| 

ङि 

| 

(महाभा 

ल. युधिष्टिर ! यह धोर भ 
को छोड़कर ओर्‌ कहीं भी मुक्ति मिः 

5 ९.७ 
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वेद व्प्रास जी = ॐ ~ 
5 कहते है- हे कुन्ती 
आ गया है। कलियुग परे वारा 


[त 1 7 1 


| असम्भव है। 

| काशी स्मरणमात्रेण 

र वाराणसीति काशीति महामन्त्रमिदं जपन्‌। 

धीः| यावज्जीवं त्रिसन्ध्यन्तु्जातुजन्तु न जायते॥। 

त 2 (काशीखण्ड, ३५/१२६) 
| अर्ध- "काशीखण्ड" मे लिखा है, काशी' इस महामन्त्र को तीनों 

। सन्ध्यायो मेँ जो जीव जप करता है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, 

| अर्थात्‌ बह जन्ममृत्यु के बन्धन से दूटकर पक्त हो जाता है। 

। योजनानां शतस्थोऽपि विमुक्तं संस्मरेद्यदि। 

। बहुपातक पूर्णोऽपि पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

। यात्रा करने वाले यात्रियों के असिद्ध क्रार्य भी सिद्ध ओर निर्विघ्न सफल 

। होते है, यात्रियों के सभी मनोरथ पूर्णं होते है। 

६! विशेष जानकारी ऊ लिए वाराणसी का चलचित्र देख । इससे काशी 

| की स्थिति एवं देवस्थलों सम्बन्धी सम्पूरणं जानकारी प्राप होगी। काशी 

हि! पे रहने वाले ओर पितरौ के कल्याण रैः लिए प्रतिदिन यथाशक्ति अनन. 

| द्रव्य, दृध, फल ओर वस्र आदि दान कलना चाहिए। थथाशक्ति न 

्8। आदि दान कने से जन्म-जन्मान्तर के पाप धरि धरि शान्त होते है ओर 

| इम जनम मे मन, वाणी ओर शरीर से जो पाप होते ह उस पाप का प्रायश्चित्त 

| हो जाता हे। 

4 वाराणसी माहात्स्य 

। क्षत्र सन्यासियों को वाराणसी यात्रा कटनी चाहिए। 

| वागणसी करुणामय दिव्यमूर्ति 

| हृत्धृज्य यत्र तु तनुं तनुमृत्सुखेन। 

५ | विश्वेशवृङ्महसि - यत्सहसा प्रविश्य- 

‰ स्पेणता वितनुता पदवीं दधाति ॥ (क० ३०) 

| | 

| ५८ 
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54 ` इस ससार म वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक र्ति : 
क्योकि यहाँ प्राणिमात्र सुखपूर्वक दे व 
प्ाणिमातर दह त्याग कर्‌ उसी समय विश्वेश्वर ई ¦ 
व रूप ज्योति मे प्रवेश कर तद्रूप कैवल्य पद को धारण कर ते| । 
किं मया वण्यते देवि हयभिमुक्त फलोदयः ।(३१॥। 
पापिनां यत्र मुक्ति स्यान्मृत्ता नामैक जन्मना। 
अन्यत्र त कृत पापं बाराणस्यां विनश्यति। | ! 
र ६ हे देवि ! पै क्या वर्णन कर, जो पुक्ति देना ही तुम्ही दश ` 
ह, यहा मरे हये पापियों की तुरन्त मुक्ति हो जाती है, जसे 8 


4 


। 
} 


(क 1 क 
 । 


१ 


अन्यक्षत्रकाक्रिया हुआ पाप वाराणसी पे विनष्ट हो जाता ३।. | ! 
“पा कापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः । : 
१ दा प्चकदुणडि दण्डपाणित भैरवम्‌ ॥ 4 । । 
पूतवत्तीरगान्पूज्य दगा सम्पूज्य यत्नतः । । 

+ गणेशानान्तु सप्तकम्‌ ॥ |! 





मध्ये प्रदक्षिणाङ्कुर्यादसिवरणयो । 
सम्मुखीभूय विधिवत्पूजयेषव व : कृती । | 
देवा देव्यश्च % ‰ स्थितान्‌ || ॥। 
एकरात्र द्विरेव कलदा; क्षेत्रपालाः प्रयलतः। | 

वसन्मध्ये | | 


यत्र = 


प्रत्यहं 


ठ 
१ 


९९ 
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| 

॥:; 
काशी रहय्यम्‌। | 

। 


¢ 


। 
१ 
॥ 


| 
| देनयुवाच 
र प्रत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा प्रोक्ता विशेषतः । 
ल किमेतद्रद देवेश ! यात्रामुदिद्श्य शंकर ! ॥ 
। भगवानुवाच 
| काशीम्प्राप्य बहिरेव गच्छेत्सर्बात्मना क्रचित्‌। 
| मन्मुखात्सम्यगाश्चुत्य क्षेत्रसन्यासकृत्तमः ॥ 
| दण्डपाणिः समभवत्तदारभ्य वरानने । 
| कालान्तरे तदा देवि ! कऋषिभिरनरदादिभिः ॥ 
8 पृष्टोऽहं क्षेत्रजनितपापनाशनमदभुतम्‌ । 
। तदा सुटूर्लभंदेवि ! प्रायश्यित्तम्मया महत्‌ ॥ 
। उपदिषटम्महलिङ्ग प्रदक्षिणमशेषतः। 
। तच्छत्वा पृष्टवान्‌ दण्डपाणि क्षेत्रपरायणः ॥ 
। तदा मयोपदिष्टोऽसी महापाशुपतः कृती 1 
 कत्रयात्रा द्वितीया मे मयोक्ता दण्डपाणये ॥ 
। ततो दण्डपतेः पूजा कर्तव्या ूर्तिकारिणी । 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
| ्त्रसन्यासिनामेव क्रमः प्रोक्तो मयानघ । 
 प्रदक्षिणाया माहात्म्यं म शुभम्‌ (1 


| 6 3 परिस्थिति मे पुत्र 
। - यह काशी क्षत्र है, जैसे माता ता जीवों का हित 


| को हित करने बाले होते है, उसी तरह 
। कटे वाली है। £ 9 
| भी मर 
। जो लोग पद्‌-पद प्र विपत्ति से आक्रान्त होते हं न मे सुति 
| एत ह उनकी सारी विपति दूर हो जाती £ । जिनकी 


ही होती है उनको मुक्त देने बाली काशी ह! 

॥| 

| १०० 
। 
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| 
यात्रा जाने के ५ दिन पहले भगवान्‌ के भक्तों ओर भाई-नन्धु | 
मित्रो को निमन्त्रित कएना चाहिए ओर विद्वानों को एक दिन पहले नन 
< करना चाहिए्‌। यात्रा पर जाने के एक दिन पहले गणेश की पू 
रतः स्नान, संध्या ओर हवन, किञ्चित्‌ दान आदि नित्य कर्म 8 | 
निवृत्त होकर अतरपूर्णा आदि के दर्शन कमन के पश्चात्‌ दण्डपाणि जी को 
रणाम करं। वाराणसी प्रदक्षिणा के सम्बन्ध मे स्कन्दपुराण, ब्रह्मवैवर्त पुण, 
पद पुराण एवं शिव पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण मे वर्णन है। | 
। क वह बड़ी अन्तर्गृही) की प्रदक्षिणा यात्रा 
नमः (म० नं० सी० के० ३६/११ पे, मु 
गली) । प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है न 
दण्डपाणे यक्षपते क्षत्र संन्यासिवष्भ । | 
वारणम यात्रा कने वाले नर-नारियां के इस जन्म के ओर पूर्वं जमर 
५ रल पाप षट होते हं। भारत के सभी प्रान्तो से, मेपाल, भूया, 
६ व त तथा विश्व राष्ट के लोग काशी मे आकर यात्रा कते. 
चल से विश्वनाथ जी काशी मँ आने के पश्चात्‌ आश्विन ¶8। 
भवानी जी ने वाराणसी प्रदक्षिणा य| 
अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी ने परग शीर्षं शुध पक्ष पर्णि | 
१ ता आदि के साथ वाराणसी की यात्रा की। आर 
गवो बले -कोने से नर-नारी आकर यात्रा कसते £ । 
९५ ` चाएणसी यात्रा को बड़ी अन्तगृही यात्रा कहते है। 
8 त्वयादेवि ! महाहंकारनाशनम्‌। । 
प्रायश्चित्तं न्यासिनां हि ्षेत्राघौघविनाशनम्‌' । | 
(काशी रहस्य अ० ९१) 
कहते है कि हे देवी तुमने 2४ । 
वाले यात्रियों के अहंकार को र 
१०१ 


| 
| 
च 
# 


भावार्थ- शंकर जी भवानी 
जी से 
रल करिया। वाराणसी यात्रा कएने व 


॥ 
। 
1 
1 
1 
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करती है। काशीवास करने वाले ओर काशी मे क्षेत्र सन्यास लेकर रहने 
वाले नरनारियों के मन, वाणी, शरीर से जो पाप होते है उन पापों का 
प्रायश्चित्त करने के लिये तथा पाप समुदायं को नष्ट कले के लिये वाराणसी 
दर्शन, पूजन प्रदक्षिणा यात्रा करना अनिवार्य है। 

२. वाराणसी देव्यै नमः (विश्वनाथ जी मे) 

३. कालराजेश्वराय नमः (विश्वनाथ जी मे) 

४. वाराणसीश्वराय नमः (विश्वनाथ जी है, म० नं० सी° के° २५/६९ 
मरहैमो० अन्नपूर्णा गली) 
प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है- 
काश्यां प्रजातवाक्‌ूकायमनोजनितमुक्तये । 
जाताज्ञातविमुक्त्यर्थं पातकेभ्यो हिताय च ॥ 

भावार्थ- हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! प समस्त पापों का प्रायश्चित्त कले 
के लिये ओर पितरों को क्ति दिलाने के लिये तथा अपना कल्याण करने 
के लिये यात्रा करना चाहता हू। . | 

५. ज्ञानवापी तीर्थाय नमः (संकल्प 
फल देकर यात्री मणिकर्णिका घाट मँ जति हं। 

६. मणिकर्णिका तीर्थाय नमः (स्नान या 4 म 

सामग्री (गंगा जल, रोली, चन्दन, -‰» ~ 

साथ मं लेकर शिब-शिव महामन्त्र जप कसे हुए हए. महादेव शम्भो 
काशी विश्वनाथ गंग" एक स्वर से कीर्तन करते हुए चलते ह। भा लिंग 

गगेश्वर का प्रमाण स्कन्द पुंणण- काशी रहस्य, शिव पुराण त लिंग 
पृण मे प्राप्त ह। 

गगश्वराय नम: (मो मर्णिकर्णिका धा । 

श्वर अपने दर्शन, पूजन के वाले व भक्त 
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लेकर)- ब्राह्मण को सीधा, पैसा, 


को इस लोक मे सुख 
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का साधन तथा विद्वान्‌, सज्जन, साधु, सन्त, महात्माओं का संग ओ | 
भक्ति देकर अन्त मेँ मुक्ति दिलाते है। मणिकर्णिका घाट से दक्षिण गग | 
तट से चलते है। | 
ललिता दैव्यै नमः (मं० न० डी० १/६७ मे है | 

, मु° ललिता घाट।।-। 

देवी जी अपन दरशन, पूजन कमे वाले भक्तो कौ जन तकं वह जीव; 
न क को बुद्धि योग द्वारा ज्ञान प्राप कराती है। शूलटेकेशच | 
पुराण, काशी पुराण ४, 

4 रहस्य ओर शिव पुराण, पदम पुण | 
` शूलटकेश्वराय नमः (मु० दशाश्वमेध घाट) । शूलटेकेश्वर अपं | 
व ध के वाले ओर उनके स्नान कराया हुआ चरणामृत जत 
ह वाले रोगी के पेट के रोग ओर शूल सम्बन्धी रोग अच्छे होते £ | 
० शा द्र होती है। द्रव्य, परिवार, भक्ति की वृद्धि होती ह। 
क व दक्षिणक्षमेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड मे, काशी रहस्य, । 
। 49 मे, शिव पुराण मे पराप होता है। । 

“ शराय नमः (गंगातीर मे कषमेवर घाट मे है।) क्षमेश्वर कै 
स कते है उनके सब अपराध को क्षमा ५. सुख-शि ॑ 
का प्रमाण स्कन्द र दक्षिण बगल भर कदस है। केदो 
केदार माहात्यं ण, ब्रह्मैव पुराण, शिव पुराण एवं लिंग पुण, 
११.केदो र सपण तथा मत ण पर ै। | 
< ल ध पराय नमः (मरन्दिर्‌ न० बी ६/ १०२ हे केदारधाट) | 
दर्शन , पुण | 

ओर संकट तथा ग्रहो की पीडा र कए वाले भक्तो के दुःख, कट 1, 
1 = गवी को दूर कलते है इसके अतिपः 


युद्धि, विद्या तथा । 
केदश्वर-से विण ९ होती है। अन्त मे मुक्ति मिलती ह। | 


हस्य, पदम पुराण ओर लिंग संगमेश्वर का प्रमाण-काशी खण्ड, कारी ¦ 
मार्जन करके गगा जल साथ मेँ उएण म पराप होता है | (अस्सी घाट ॥ ॑ 
1 





लेकर चले) 
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, १२. अस्सीसंगमेश्वराय नमः (मं० नं० नी ० १/१७४ मे है, मु° 
अस्सी घाट )। - अस्सीसंगमेश्वर अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो 
की कष्ट रोग को दूर करते है। द्रव्य, व्यापार, परिवार एवं नौकरी मे पदोन्नति 
भक्ति गे वृद्धि करते है, अस्सीसंगमेश्वर के दक्षिण नगल मं जगन्नाथ मन्दिर 
है, जिसमे जगन्नाथ मूर्ति उत्तराभिमुख है । जगत्नाथजी का वर्णन ओर जगन्नाथ 
व स्कन्दपुराण, विष्णु पुराण, ब्रहमवैवर्तं एवं वाराह, मत्स्य पुराण 

| ¦ 
जगन्नाथाय नमः (मंदिर नं० नी० १/१५१ मे है, मु° अस्सीषाट)। 


। ~ जगन्नाथ जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तो को शिव, विष्णु 
। की भक्ति तथा विद्वान्‌ सजन, साधु, महात्माओं की संगति ओर भक्ति 
। का साधन देकर सुख देते हँ ओर धन, सन्तान, भक्ति विद्या मे वृद्धि कते 
| है। जगन्नाथ जी काशी मे संन्यास लेकर काशीवास कते है, यह सप्पुरियां 


| पे प्रथम पुरी है। 


[नोट- जगन्नाथ जी से अस्सी नदी पार करके संकट मोचन होते हए 
मुकुलपुरा जाने का प्रमाण नहीं मिलता है। अतः अस्सी ओर वस्णा के 
अन्तर्गत यात्रा करनी चाहिए। जगन्नाथ जी से संकट मोचन होकर जो 
यात्री यात्रा करते है उन यात्रियों की यात्रा खण्डित होती है।] 

जगन्नाथ जी से दुर्गा जी जाने का मर्गं इस प्रकार है 

जगन्नाथ जी. चे उसी मार्ग से सड़क मेँ आते है। सड़क के सामने 


। पश्चिम की गलीः से गोयनका गली, सेनापति हमान, होते हुए दुगाक्ण्ड 
। जाते है। दुर्गाजी के मंदिर से सटे हृए बाहर पश्चिम बगल मे कुआ के 


रूपमे है। दुर्गा शक्ति तीर्थ है। 
र्गा जी का प्रमाण स्कन्द पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, पद्म 
ण, एवं लिंग पुराण, देवी भागवत पे प्राप 8। ्गातिीर्थ दुगकुण्डाय 
नपः। 
१६. दुर्गा दैव्ये नमः (मे° न बी २७/१५ मेँ है, मु० दुरगुण्ड) । 
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~ दुगा जी अपने दर्शन, पूजन कएने वाले भक्तो के कष्ट, दद्रा ॐ 
रोग को दूर करती है। धन. परिवार, व्यापार तथा भक्ति में वृद्धि क| 
ह। अपुत्र को दुगा जी के दरशन, पूजन ओर आराधना से पुत्र कीरश् 
होती है। पुरवासियों की रक्षा करती है । र्गा जी का वार्षिक शुगार हेत 
है। उस समय, विविध आयोजन होते है। गणेश, विष्णु, शिव -शक्ति ४ 
होते हँ तथा वेद, वेदान्त, गीता ओर र्गा रामायण आदि सम्मेलन ह 
है। दुर्गा जी का मगलवार, शनिवार, अष्टमी के दिन लाखों यात्री द 
करते है। दर्शन, पूजन करने के परचात्‌ यात्री प्रथम विश्राम दुरगाजी ५ 
करते है। मन्दिर के बाहर दक्षिण मह करके @करदमिश्वराय नमः' कर 
अकत छोड़, कुंभ के आस-पास अथवा पाई मं सफाई कर गंगा ज 
चिड्कर आसन लगाकर मध्याह संध्या क | जिन यात्री के कुल में यज्ोपवी। 
धारण कले की परम्परा नही है ह यात्री तीनो संध्यायां मे पञ्चाक्षर महाप 
का जाप करे। साधु, महात्माओं ओर ब्राह्मणों को यथाशक्ति मधु- मिष्ट 
लड्डू, खीर, पायस, हतुवा आदि दिव्य भोजन कराना चाहिए। भो) 
की व्यवस्था &। होतो नऋुफल, लड्डू आदि मिष्टान्न का जलपान कः 
। ५६ हविष्य अन्न का भोजन कटने के पश्चात्‌ तीन बजे से क 





प्रश्न कथा श्रवण किस पुस्तक से कर? ॑ 
उत्तर्‌- वागरणसीं माहात्म्य, वाराणसी की यी कि, 
ग फल । पहले यात्रा कने वाले याग्नि महिमा, वाराणसी | 


को जो-जो फल मिला है उक 

भ ओर वाराणसी मे निवास कएने का फल का वर्णन करते है। अप 

स साधन हो तो विद्वानों को साधर लेकर यात्रा करनी चाहिए। । 
कथा श्रवण कराने वाले व्यास जी 


म वकर गीत कीर्तन, दाजी का ध्यान कके वााणसीश्च विश्न, 
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| 
| 
। 
1 ॐ जी का स्मरण करते हुए शयन कर । 
का दूसरे दिन प्रातः स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दण्डपाणिके 
श्रा, पार्थिव मूर्तिं का पूजा करे। दुर्गां जी का दर्शन करके प्रार्थना करे। प्रार्थना 
ञे] करके दर्शन, पूजन, कीर्तन करते हुये यात्री चलते है। दुर्गाजी के चौराहे 
क फ से पश्चिम सड़क से कबीर नगर कालोनी में फुलपुरा में शृ्धिश्वर के दर्शन 
ह| कर। खोजरवां, बजरडीहा होते हुए मडवाडीह आगे बजरडीहा सुन्दरपुर 
द| जाने वाली सड़क मिलती है। त्रिमुहानी से दाहिने उत्तर की ओर बजरडीहा 
जी चौकी से पश्चिम मड़वाडीह जाने वाली पोखरी, पटिया, ककरमतता, खराऊ 
हक! मोहा होते हए मडुवाडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिण गेट से लाइन पार 
` ज करके उत्तर जाने वाली सड़क से आगे त्रिमुहानी के सामने से डीह पुष्टे 
पवी॥ से मडुवाडीह थाना ओर शालटंक विनायक जाने वाली गली से थाना 
परः| के दक्षिण बगल मेँ दाहिने तरफ गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी की 
ट| पूति उत्तराभिमुख है, ये शालटंक विनायक ह। शालटंक गणेश-शक्ति तीर्थ 
प पूर्वं बगल में कुआ के रूप मे है। इसका ठंढा-मीटा जल है। शालटंक 
गरः। विनायक जी का वर्णन स्कन्द पुराण, काशीरहस्य, ओर काशी दर्शन यात्रा 
कथ! पे, गणेश उपनिषद्‌ मं उपलब्ध है। । 
१७. शालटंक विनायकाय नमः (मु° मडवाडीह) । शालटक विनायक 
। अपने दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के दख ओर संकट तथा गरीनी दूर 
रि। कते. है। इनकी पूजा-आराधना से परिवार, व्यापा द्रव्य तथा नौकरी 
क| मे पदोन्नति होती है। जो व्यक्ति मन्दिर का जीर्णोद्धार करके इनका दर्शन 
पर| कते हे उनके सव कार्य निर्विघ्न सफल होते ह। मुकदमा, राजनीतिक 
। कार्य अर्थात्‌ प्रधान, सभापति, मन्न आदि जैसे पदां की ५ म क 
पूर्ण | मिलती है। दर्शन, पूजन के पश्चात्‌, ८ के बाहर पश्चिम यहं क 
र| भीमचण्डी देव्यै नमः" कहते हए अक्षत छ । इ 
छ यह द्वितीय पड़ाव है। यहौँ यात्री मन्दिर के पास मरं विश्राम कत ह। 
न इस यात्रा का आधा मार्ग पर्णं होता ह। 
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मध्याह् सध्या कले के पश्चात्‌ साधु-महात्मा ओर संन्यासियो को 
या भोजन कराकर अपने मित्रों के साथ भोजन कर । तीन बजे से र्‌ 
श्रवण कर। सत्संग के पश्चात्‌ यात्री सायं संध्या करके मंदिर में र 
करने जाते है। दर्शन के पश्चात्‌ अपने-अपने आसन मेँ. बैठकर र 
ओर भजन, वाराणसीश्वर विश्वनाथ जी का ध्यान करते हुये रात्र मे श 
कते है। प्रातः स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर दण्डपाणि की गहं - 
की पार्थिव मूरति बनाकर पूजा करे। शालटेक विनायक के दर्शन पू 
कीर्तन करते हुये शनैः शनैः चलते है। मडुवाड़ीह से आदि केशव त 
का मार्ग लगभग पाँच किलोमीटर है। शालटंक विनायक से उत्तर मवा 
चौराहा लहरतारा होते हए लहताा सड़क से सटा हआ पश्चिम व 
के शकर जी के मंदिर म विश्वापितरश्वर ै। मन्दिर के पर्चिम बगत | 
विशालकुण्ड हे इन्ही विश्वामित्रेश्वर का वर्णन काशी खण्ड, शिव पुर 
काशी रहस्य ओर लिंग पुराण में है। | 
१८. विश्वापितरेश्वराय नमः (मु° लहरतारा) विश्वामितरेश्वर अ 
दर्शन-पूजन करने वाले भक्तों के कष्ट ध दख्रिता को दर की 
। ऽव्य, व्यापार, परिवार, भक्ति आदि मे वद्धि होती है। यहा क 
यज्ञ, गीता, भागवत, वेदान्त, रामायण, पुराण आदि सम्मेलन होते %। ` 


दर्शन, 4 , उ 
करते व पश्चिम परह करके “सोमनाथाय नमः । 
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.~ कुष्माण्ड विनायक अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तं के विघ्न को 


दूर करते है। पुरवासियों का कल्याण करते है। जो मन्दिरं का जीर्णोद्धार 
करते है वे व्यक्ति. सब जगह विजयी होते ह। पहले लोग पाशपाणि में 
एत्र में विश्राम करते थे, जब मिलिटरी छावनी बनी तभी से यात्री चौकाघाट 
म विश्राम करने लगे । यँ पहले विद्रानों का शास्ार्थ होता था। कुष्माण्ड 


. विनायक से पर्चिमर उत्तर के कोने में जो मन्दिर का दर्शन होता है वह 


चण्डी देवी जी का मदिर है उसमे मुण्ड विनायक पश्चिमाभिमुख है । चण्डी 
देवी ओर चण्डेश्वर तीर्थं चण्डेश्वर के मन्दिर के बगल मेँ कआ के रूप 
म है। मुण्ड विनायक का प्रमाण काशी खण्ड, काशी दर्शन यात्रा मं, 
उपगणेश पुराण में भी मुण्ड गणेश्वरो के नाम से भ्रसिद्ध ह। 

२१. मुण्ड विनायकाय नमः (मु० वैनटमेण्ट एरिया शक्ति मार्ग मे) 

पुण्ड विनायक अपने दर्शन-पूजन कले वाले भक्तो के दुःख, विघ्न, 
कष्ट दूर करते है। द्रव्य, व्यापार मे वृद्धि, नौकरी में पदोक्नति करते है। 
चण्डी देवी का स्कन्द पुराण, शिव पुराण, लिंग पुण, एवं ब्रह्म पुराण, 
उपनन्दी पुराण, देवीभागवत, उपकालिका पुराण में वर्णन उपलब्ध है। 

२२. चण्डीदेव्यै नमः (मु शक्तिमारग ैनदूमेण्ट एरिया मे) । - चण्डी 
देवी अपन दशन-पूजन कएने वाले भक्तो क श्रचण्ड संकट को दूर कती 
है ओर आपत्ति काल आदि से बचाती ह। धन प कराकर भक्तो 
को सुख-मुविधा का अवसर दिलाती है। जो भक्त मदिर का जीणेद्धार 
करके इनका दश्नि करते है उनको दुख नही आता है। चण्डीदेवी के पश्चिम 
वगल मे चण्डेश्वर है| चण्डेश्वर का प्रमाण काशीखण्ड, काशीरहस्य, शिव 
पुराण, लिग पुराण, उपनन्दी पुराण र प्राप होता है। : 

२३. चण्डेश्वरायनमः (शक्ति मार्ग कनदरमेण्ट एरिया) । चण्डेश्वर के दर्शन, 
पूजन जो भक्तं करते ह उनको इस लोक मं वैभव एवं सुख का साधन 
प्राप होकर सुख ओर धन की प्राप्न होती, ह ओग अन्त म मुक्ति लाभ 
होता | ह | चण्डुश्वर्‌ से उत्तर सङ्क स रलीधवजन नतम्भ कै वगल भे पूत 
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नदेसर त मे सड़क के उत्तर बगल मे काशीराज विभूतिनारायण परिह | ए 
¦ रायण विह | ए 

स ९ दना के सामने शंकर जी के मेदिर मँ नन्दीश्वर है । नन्दीश्व | 

ण- स्कन्द्‌ पुराण, शिव पुराण, लिग 

अ पुराण, लिंग पुराण, उपनन्दी पुराण, काश | 
र४. नन्दीश्वराय नमः (मन्दिर ० एस० १८/२४० मे, मु० नदेसर)। | २ 
१ दरशन -पूजन कएने वाले व्यक्ति को रेश्वयं खिर ल्मी की | › 
५ द्धि होती है। जगत मे मान एवं प्रतिष्ठा की प्रापि होती | इ 
स ( ध देवी है। नन्दीश्वरी देवी जी का प्रमाण । 
1 एण, नन्दी उप पुराण, काशी रहस्य, पद्म पुण | ह 
म (मदिर नं० एस० १८/२४० र है, मुहा नदेस्‌)। | ः 
स अपने दर्शन-पूजन कने वाले भक्तों के दुख, रोग, | 

च ६ करती है तथा देश्य, आ्ञाकारी पुत्र दिलाकर्‌ भर्त | 

ध स ही व्यापार, दन्य आदि की वृद्धि करती है। । 

खण्ड, काशी लिंग प्राण ओर पदम 

उप नन्दी पुराण, मत्स्य पुराण मे व लिंग पुराण ओर पद्म पुराणः 


२६. ¦ (मदिर न 
द्र क च नमः (मदिर न° एत० १८/२४० भे है, ु० दस) 


जो भक्त & ् ¡ ठ 
की प्राप्ति होती ह। श पूजन कते है उको बुद्धियोग. ओः ब्रहम विद | ॥ 
६ 


1 


( 





सव जगह मान, प्रतिष्ठा ५ पने ओर पौत्र विद्वान होते है। उनकी | 


रद्र, शक्ति ह। नन्दीश्बरी म पहले गणेश, विष्णु, | - 
पुराण, त यज्ञ हुआ कते थे। वेदवेदान्त, उपनिषद, | ` 

वदेश्वर से उसी मार्गे सव मायण आदि सम्मेलन होते थे। | ; 
दक से पूर बगल पे भें काया पुल कने स चौका । १ 
मे उर गल ॐ मदिर ये म लकड़ी के टाल के पी | 
प विक्र द्विज वि ^ थ, दुमान जी से पटा हभ दक्षि बगल | ` 
हं। इनका वर्णन काशी खण्ड, काशी 
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(4 हस्य, काशी दर्शन यात्रा मे प्राप्न होता है। 
श्वा २७. विकटद्विज विनायकाय नमः (मु० चौकाघाट) । विकटद्विज विनायक 
शी | अपने दर्शन-पूजन के बाले भक्तों के विध्न, कष्ट ओर संकट दूर्‌ कपत 
हे। उन भक्तों को बुद्धि, विद्या, धन की प्राति होती है ओर सन कार्य 

ए)। | सफल होते है। भक्ति, ज्ञान, व्यापार, परिवार की वृद्धि होती हे। म 
| भी शुभं कर्य के जाने के एक दिन पहले जो व्यक्ति देशी धी मे बना. 
ती । हमा पिष्टान्नः खोवा, बेसन ओर सूजी आदि के लड्डू, दध आदि अर्पण 
ण । कते है उनके सब कार्य सफल होते ह । विकटद्विज विनायक के बाहर 
गण | उततर मुख होकर "पञ्च पाण्डवेश्वराय नमः" उच्चारण करते हुए अक्षत 

. मे क किन से आदि केशव 

|| विकटद्विज विनायक के पूर्वं बगल मं वरणा ए 

५ | जाने का प्रमाण नही मिलता । (सन्‌ १९७४ र परै भी अपनी भक्त ० 
हत | के साथ चौकाधाट से वरुणा तद से यात्रा करता च । पैर फिस 

| काएण ३ वार वकूणा के जल मँ गिर पड़ा ओर कपडे भाग शये। यात्र 
ग, । पूणं होने के पश्ात्‌ तँ शास के प्रमाण रने के लिये पुस्तकालयो मे 

| ग्या किन्तु चौकाघाट से वरुणा किनरि जाने का कोई प्रमाण नही मिला ) 

| सड़क से कस्या कुण्ड के उत्तर 
11 | चौकाधाट से पूर्व जी० टी० रोड सड ए 
| क्रे पस्विम रेलवे गेट से उत्तर से 
चा बगल से वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन व 
| वी जनि वाली सड़क से बड़ी 
ु, ¡ ७, राजघाट रेलवे गेट के उत्तर कोनियाधाटः 
द | 


छोड 
1 राधाकृष्ण मंदिर पर कुनतेश्वर का दर्शन 
4 क प्रठ होते हुए, सडक से बसन्त कालेज 
उत्तर पटरी मे, गणेश जी के मन्दिर 
| मे, र्ाभिुख है। राजपुत्र विनायक का प्रमाण- स्कन्द 
9 लिंग पुराण, काशी रहस्य, गणेश उपपुराण मे ₹ै। 
` ३५/४८ मे है, मु° वसन 


रामानन्द आश्रम, तोतादरी 
| मे, वैक के पूर्वं बगल मे, सड़क क ॐ 


राजपुत्र विनायकाय नमः ( मन्दिर न° ८० 


4 
| 
। 
११० 
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कालेज) । राजपुत्र विनायक अपे दर्शन-पूजन कएने वाले भक्तों के ५ 
प्रकार के रोग, कष्ट, विघ्न तथा आपत्ति द्र करते है। इसके साध | ; 
भक्तो को कष्ट देने वाले शत्रु परास्त हो जते ह तथा द्रव्य, मित्र, भ 
आदि मे वृद्धि होती है। राजुत्र विनायक के नाहर उत्तर मुख ह ठ 
वृषभध्वञेश्वराय नमः' उच्चारण कते हुए अक्षत छोडे। | ३ 
यहं पहले बड़े-बड़े यज्ञ होते थे । वेद, वेदान्त, पुराण तथा गी ३ 
रामायण आदि सम्मेलन होते थे। विद्वान्‌ शासख्रार्थं करते.थे। इस भूप ( 
४ पजमहल था। राजपुत्र विनायक से पूर्वं गल पे चौपुहानी ए ध ह 
६ {५ का दर्शन होता है वही अदि केशव विष्णु जी का मि प 
व का प्रमाण ५# 
विष्णु पुराण मे प्राप्न होता हे। क ० ` ` 
२९. आदिकेशव विष्णवे नमः (म० ० ३५ ४ ५ 
° (प्र चण० / ८५१ मु० आदि । प 
व विष्णु जी के दर्शन-पूजन के वाले भक्तों के इक ४ 
1 | ध अज्ञान दर्‌ होते है। इनके दर्शन से सुखपूर्वक काशीः 
क द्व्य, भक्ति की वृद्धि होती है। वरुणा गंगा संग । 
= आदि केशवादित्य सूर्य आदि कां दर्शन करके आदि क हि 
नसन्त कालेज होते हए जी० टी० रोड के # ः 
क स प्रहाद घाट जाते है। ५ 
स विष्णु जी का काशी खण्ड ते विष्णु पुराण मे, 4 | 
पुराण ओर | णु पुर ॥ प 


ए काशी दरशन यात्रा मे वर्णन प्राप्त होता है। 


नमः (म० न ए० १०/८० म्र है 0 प्रह 
= स री न त भक्त ( है टी क 
ध प्राप्ति होती है । प्रह्वाद केशव ॐ । } 
दशन के पश्चात्‌ पूर्वाभिमुखं करके गंगा दे्यै नमः" बोलकर अक्षत ठं 
१११ 
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। 
॥ 


बदरीनारायण घाट के ऊपर विष्णु मंदिर मे बदरीनारायण पूर्वाभिमुख 

वापस जी का वर्णन-स्कन्द पुराण, शिव पुराण, काशी यात्र 
८ 

३२. बदरीनारायण. विष्णवे नमः (मं० नं० ए० १/७२ मे है, मु 

वदीनारायण) | ~ बदरीनारायण जी अपने दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों 

र क दूख, दद्रा, संकट को दूर कते है। इसके साथ ही शिव ओर विष्णु 

| बीकीभक्तिदेतेहै। ... ` 

र [नोट- जिन मलुष्यो को बदगीनारायण जाने की वासना उतवन्न होती ` 

है बह व्यक्ति बदरीनारायण .जी का दर्शन, पूजन कर, कीर्तन करके प्रसाद 


प पाते है। इससे उन यात्रियों के बदरीनारायण जाने की वासना समाप्र होती 
| ह | ॑ 


1 


2 


व 9 


बदीनारायण जी से सटा हुभ उत्तर बगल के शंकर जी ५ के मदिर 
| मारायणेश्वर है। नरनारायणेश्वर का प्रमाण-स्कनद पुराण, लिंग पुराण, 
न स्य पुराण ओर पद्य पुण मेँ पराप्त होता है। 
† , ३३. नरनारायणेश्वयाय नमः (मं० न° ए० १/७२ महै, ध 
क पट।) नरलागयणेवर अपन दरशन -पूजन कएने त ६ 
‰ विष्णु की भक्ति सुलभ कराते है। भक्तो की बुद्धि १ 
| दख, कष्ट, विघ्न दूर होते ह। धन-धान्य म वृद्धि होती ८ | ८ 
५ ) 8 वद्रीनारायणं से दक्षिण, रामाद में शंकर जी के मदिर मं वीररा 
5 | है। ‹ 


| पराण वीररामेश्वर का प्रामण-स्कन्द पुरणः काशीरहस्य, शिव पुराण, कुर्म 
। प्ण मे प्राप्त होता है। | 
|, र्ध. ; (म्रं० न° 
ह प) त दर्शन-पूजन करते है ८ 
१४ ॐ दूर होते है तथा वीर्यवान, बलवान, तेजस्वी ओर बुद्धिमान 
9 १। साध ही शिव ओर राम जी की भक्ति श्राप होती है। 
+ =. 


के० २४/१० मरं है, मु° रामधघाट 
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1 

ं । । | 

` ३५. मणिकर्णिका घाट तीर्थाय नमः। | 
यहं स्नान या मार्जन करके पश्चिम ब्रहमनाल, नीलकण्ठ ओर नवा 

होते हुए ज्ञानवापी के उत्तर फाटक से दुष्डिराज गली मे, दण्डपगि 
मदिर मरं दण्डपाणीश्चर है। । | 
३६. दण्डपाणीर्वराय नमः (मंदिर न० सी० के० ३६/११ पे है, 
दुण्डिराज गली) । १५८ | 
२७. साक्षीविनायकाय नमः (म० नं० डी १०/७ महै, मु० सा| 

| श इण्डिराज ओर अत्नपरणा जी क दर्शन करके विश्वनाथ जी 
£ उत्तर के कोने मे, वाराणसी देवी के मदिर मे, वाराणसी देवी जी पूर्वाभि 
` €। पार्वती देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वाराणसी. देवी जी काः परमः 
, स्कन्द्‌ पुराण, पद्म पुणण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिग पुराण | प्राप होता है | 
ट) । वाराणसी देवी जी .अपने दर्शन, पूजन ओर आए४। 

को दू ४ 8 विघ्न, रोग, ग्रह-ग्रसित पीड़ा भः 

क्र ` 

वनाती है, अनत भे मोक क 6 ८ सुख के साधन देकर यु 
ध ४०. कालराजेश्वराय नमः. (० नं० सी° के० ३५/१९ रेह) । 
प्रकार ह एभास्राय्‌ स (विश्वनाथ जी है) । ~ प्रार्थना मनर € 
| ए सम्पूर्णतां यातु त्वतरसादा- दुमापते।'" 
कक्‌ माधु स = यथाशक्ति सीधा दक्षिणा, ब्राहमणं | 





का प्रायश्चित्त होता , पाप्म र 
९ गती, पाप करको छो पष्क सेव नै 0 र 
पष्ट हते ह, यत्रा कते वे कठिन से कठिन करय भी सिह 





~~~. ` ११३ 
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है, शत्रु मित्र बनते है] यात्रियों के पितर ओर इष्टदेव प्रसन्न होते ह तथा 
ग्रह शान्त होते है। यात्रियों के सभी मनोरथ पूर्णं होते है । विद्या, भक्ति 
की प्रापि होती है। यात्री वाराणसी के ईश्वर वाराणसीश्वर विश्वनाथ भगवान 
का स्मरण करते हुए अपने-अपने घर जाते है। | 

माता, पिता, प्रपितामह, आदि पितरं को पक्ति दिलाने के उद्देश्य 
से यात्री स्वयं यात्रा करते है.ओर जो यात्री स्वयं यात्रा नहीं करते हँ वे 
ब्राह्मणों को वरण करके यात्रा के. के लिये भेजते है। इसके साथ ही 
मनोरथ पूरणं के के लिए, कठिन से कठिन कार्य सिद्ध कल के लिए 
यात्री काशी की सम्ूरणं यात्रा करते है अतः उनके सभी कार्य सफल होते 
है। . 


नोट- -आख्विन शुध पूर्णिमा के दिन ओर मर्गशीरष शुद्ध पूर्णिमा के 
दिन वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा हजार यात्री कते ह। 

त्वदीयं वस्तु विश्वेश्वर ! तुभ्यमेव समर्पितम्‌ हरि ॐ तत्‌ शिवार्पणमसत 
हर हर महादेव ! ॥ | 

[एकः सौ आढ बार वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा करने क पश्चात्‌ लिखा 
4 | पदार्थं बनते है। 

६. प्रश्न- गुरु जी ! आपके मठ (आश्रम) मे सव पदाथ. 
भगवान को भोग लगाकर प्रसाद क १ क ४ करते है। आप 
मधुकरी भिक्षा मौगने ब्राहमणो के घर म क्या जा ° ‹ 

वत्स { आपने बहुत अच्छा प्रन किया। मेरे गुरु जी के आश्रम मं 
कोई कमी नहीं है। अन्न क्षेत्र चल रहे है। फिर भी वेद, व पुराणा 
लिखा है कि निस जाति ध जन्म लिया ह, उती जति १ अ 
ध का पालन क| ओर वर्ग्रम धर्म के अतुसार सबक धरम का परल 
कना चाहिए। 

पै (सन्यासी) यती हू मधुकरी माग 
पम धर्म ह। इसलिए यै मधुकरी भिक्षा 


४६६ 


1 करके ही भिक्षा कना ही मेगा 
परगकर भोजन करता हू। 
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१. प्रश्न- गुरुजी ! आपके मठ (आश्रम) मे सब पदार्थं बनते है। भगवा 

को भोग लगाकर प्रसाद हजारो नर, नारी भोजन करते है । आप मरधुकी भ 
भिक्षा मागने ब्राहमणो के घर मेँ क्यों जाते है ? - ॥ 
वत्स! आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शिव शंकर जी की कृपा | ४ 
से भर गुरुजी के आश्रम मे कोई कमी नहं हे। अन्न धेत चल रहे ह। । 
फिर भी वेद, उपनिषद्‌, पुराणों | मे लिखा है कि जिस जाति धर्म मेँ जन्म प 
लिया है, उसौ जाति के अनुसार धर्मं का पालन क । (अ 
(ओर वर्णाश्रम धर्म के | |> 
॥ अनुसार सबको धर्म का पालन करना चाहिए) द्‌ 

काशी में क्े्र-संन्यास माहात्म्य | 

, आनन्दकानने ये वसन्ति कषेत्रसन्यासं सम्बिधायाऽत्र | 

# पुत्रा , | 
तैवस्तव्यं रूद्रस्पैहिं यत्नाद्यतो र या प्रसिद्धः ॥ ` [क़ 
¦ काशी रहस्ये, अं० २, २ श्लो० ५८) भ 
अ - हे पत्र ! विधिपूर्वक काशी पर ्षत्र-संन्यास लेकर जो इष |“ 
^+ कानन काशी मे निवास करते है। वे र्द्ररूपही है| जिस प्रका र 


से धर्म-पाल सु्ररूप मेँ प्रसिद्ध है | 
काशीवासं उसी प्रकार्‌ ं 
कएने वाले नर नारी जीवन मुक्त ह व कसम | 
£ ये क्षे्र सन्यास | 





| 


१ र | 
के 
फे 





ते वन्दनीयाः कृत शुद्धया सदा। - 
एवा भवन्ति चेदिन्रियारथेषुलोलाः ॥ 


- हे (काशी रहस्य, अ० २, श्लो० ५९) 
इ वे ५५ नरनारी क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास 
शिवत्व को प्राप्तकर इ्दयो मे ० ष के.योग्य हैं। वे मनुष्य । 


माहात्म्य 
न ९ । अविमुक्त प्रविष्टस्य तत्सर्व 





के 
है। 


५० =| 
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न | अर्थं - हे देवि ! पूर्व जन्म से जो पाप संचित रहता है, वह इस 
नी | अविमुक्त कषेत्र काशी में प्रवेश करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। 

[अविमुक्तं परं ज्ञानं अविमुक्त परं पदम्‌। अविमुक्त परतत्वं अविमुक्तं 
या [एं शिवम्‌।॥ ` 
ह| | अर्थं - अविमुक्त ““काशी"' ही परम ज्ञान है। अविदुक्तं काशी ही 
परम पद है । अविमुक्त काशी ही परम तत्व है ओर अविमुक्त काशी ह 
पम शिव है। ` - 
अविमुक्तं समासाध्य तीर्थसेवी कुरुदरह। 
। [कनदेव देवस्य मुच्यते व्रसहत्यया ।१९॥ 


न 


(महा०) 


| अर्थं - तीर्थसेवी भक्त जन अविमुक्त क्षेत्र काशी शिवपुरी को प्राप्न 
। (के भगवान अविमुकतेश्वर के दर्शेन से ही ब्रह्महत्या के पापोंसेद्रूट 
॥ | बे है। | 


प [गोकर्णेशः पर्िमे पूर्वतश्च गङ्गामध्यमदयत्ते भारभूतः । 

£ त प्रोक्तं भवनं विश्वभरतुः ॥१४॥। 

4 7 | (पद्म पुराणे पाताल खण्डे) .. 

~ गोकर्णेशवर, पूर्व म. गन्ना किनीरे तक, उत्तर 

प ध १ अतण प ब्रह करे गये है| अगस्त 
ण्डा तक इसे ही विश्व का पालन-पोषण कर्ता भगवान शिव का म 

) [कहा गया है। काशी रहस्य मेँ अविमुक्त यात्रा की सीमा इस प्रकार ह 

प | 

य | पूर्वे अटूटहासेश्वर, दक्षिण मे भूतधात्ेश्वर, स स 


सि नगल मे है। पश्चिम म 


र 
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"अविमुक्त प्रदक्षिणा यात्रा प्रारम्भः” 
अविमुक्त दर्शन यात्रा जाने से पाच दिन पहले भाई, बनधु, प्व 
पड़ोसी ओर भगवान के भक्तां को निम्रण करं। एक दिन पहले 
किसी गणेशजी के दर्शन-पूजन कर । प्रातः स्नान, सन्ध्या, शिव-पूजा ओ 
नित्य कर्म से निवृत्त होकर पञ्चोपचार से पूजन की सामग्री गङ्गा ब 
` दवय (चढ़ाने के लिये) चावल, पुष्प, धूप, दीप, यैवेद्य, जलपात्र ओ 
साथ में लेकर शिव-शिव नाम जपते हुये ““ हर हर महादेव शम्भो, क 
शि गे ”॥ कीर्तन कते हुये शतैः शैः चलते है॥ ५ 
-पूजन करके संकल्प लेकर दर्शन यात्रा प्रारम्भ कर । | 
का प्रमाण यजुवद, अथर्ववेद, सामवेद मे सून रूप से है ओर ुक्तिकोगिप 
. जाबालोपनिषद्‌, भस्मजाबालोपनिषद्‌ तथा स्कन्द, मत्स्य, पद्म पुरणः 
एवं म पुराण मे वर्णन प्राप है। १ 
अविमुक्त नमः। (बगल मे कुआ वे मे है) । इस 0 
के जल पीने बाले रोगी के पेट सम्बन्धी 9 हत है। | 
९, अविमुक्त विनायकाय नमः| (म॑० ० के० २५/६ 
1 | (म० नवम्बर, सी 
| अविमुक्त देव्यै नमः। (मन्दिर नं० सी० के० ३५/३३ मँ ह)। 
* अविमुक्तश्वराय नमः| (म० नं० सी° के० ३५/३३ मे है)। 
अविसूक्तश्वर अपने- | 
र लो कटे वाले मनुष्या को सुख, 


की प्राप्नि कराते है। साथ ही आयुः (क 
दन्य, सद्बुद्धि, परत्र तथा ब्रह्म विद्या की वृद्धि होती है। विश्वनाथ “| 


यात्रा प्रारम्भ कर ~ ` 41 

शानवापी र (ञानवापी मे) संकल्प लेकर यात्रा ह हं 

मः । मणिकर्णिका प मार्जन कके मणिका 

। 4 टः क 9 ८ ने मे जो दिव्य ग्ना ओ | 
है, वही गुपेश्वर है। 

११७ | । 


क श त 1 
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५. गङ्गेश्वराय नमः। (मणिकर्णिका घाट मे) । ` 
श र॑ गजरश्वर श्मशान धाट के उत्तर सबसे बड़ शङ्कर जी के मन्दिर मे हं 
अ] ओर विष्णु पादुका मंदिर के दक्षिण बगलमं। , . 
[ र गङ्श्वर से दक्षिण दर्शन, पूजन ओर कीर्तन कते ह्ये शनैः शनैः दर्शन -यात्रा 
र आ को चलते है। 
, क| ६. जरासन्धयेश्वराय नमः। (मंदिर नं डी० ५/६०० मे है, ु° तु 


७ भेए्वी घाट) । 
= अ शूलटकेश्वराय नमः। (मु० दशाश्वमेध घाट)। ० 
५ शूलटेश्वर से सीदी चढ़कर पश्चिम सम्जी मण्डी म क 
^| प्रन्दर के पास तारकेश्वर मठ से उततर ४ चौकी जाने वाली गली 
| पर हनुमान जी के मन्दिर मे भूतधात्ेश्र ह। 
४ # ८. भूतधात्रेश्वराय नमः। (मं० नं० डी १७/५०, पु? भूतनाथ) । 
। है 
भूतनाथजी से पश्चिम बगल में ह। 
५ | ९. भारद्राजेश्वराय नमः। (म० न° डी० ३३/५६, मु° खालिसपुरा) । 
| ब्रहश्वर के पूर्व गल मे है। 
८ | हौः 9. ब्रह्येश्वराय नमः। (4 
। यहां से पश्चिम अगस्त कुण्ड मे ह। 
शा ११. अगस्तीश्वराय नमः। (म० नं० डी° २६/१९, मु° अगस्त कुण्डा) । 
। ६२. कातिकेश्वयय नमः । (म० ० डी० ३६/१९, मु अगस्त कुण्डा) । 
# अगस्तीश्वर के मन्दिर मे है। 
। न 
। ६३. लोपापन्ा देव्यै नमः। (० न° ° २६/६९) । 


0) ० डी० ३६/१९)। 
१४. गणेशेश्वराय नमः। (म० . 
। १५. गौतपेश्वराय नमः| (म° न ढी ३७/३३, परु बड़ा महादेव, 


गोदीलिपर, ददनीम देवमत की दूकान के काल मे) । १६ लोमहस्वप 


११८ 


४. गुपरश्वराय नमः। (मणिकर्णिका घाट मे) । 


~ 


डी० ३३/६७ मे है, पु° खालिसपुरा) । 
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9 णि 


। | 
ध । (म० नं० डी° ३७/३३) । काशीराज के मन्दिर मेँ गौदौलिया) 
| 


१७. बड़ा महादेवेश्वराय नमः। (म० न° डी० ३७/४१ प व 
देव) । १८. व्यम्बकेश्वराय नमः (म०न० डी० ३८ हीज 
- ०नण०डो० २९१. प्र कटोर)। 
पुरुषोत्तम भगवान के मन्दिर मे है। त 
- १९. वेदेश्वराय नमः। (म० नं० डी० ५०/२०, मु० कोदई की चौकी), 
नमः। (म० न० डी ५०/२४, मु° देऊ गली, कोदई ५ | 


दशाश्वमेधथाना के उत्तर बगल पर गोकर्णेशवर से हाटकेश्वर जाते ह। । 
त) 4 । (१० न° सी० के० ४८/१६, पुर ह 
` हदा फाटक, | नमः| (म० नं० 8 ५४/४४, मु मच्छ | 
२९. षण्टाकर्णेश्वरायनमः। (म० ० सी गिन 
हथिया राम नाना के आश्रम प # (न | 
२३. नमः | (म नं सी | ८ 
8 ४ ० ९॥० ० ५७/५५, ० गोविन्दपुरा)। 
२४. आशभैरवाय नपर | (म० मृ ८५८ /५ २ मु 5 | | 
परशुरामेश्वराय नप्र ॥ (म० न० सी के (4 
लेन) । २५. विश्वामिेश्वराय न ० १४/१४, मु० नन्दन 
मदिर नमः। (म० ने० सीं० के० २, 
गोलागली, पजचकरोशी मदिर पे है)! (म० नं० सी० के० ५/३ 


समवर्तश्वराय नमः| (० ॑ 
२६. न (मण्न० सीण्के० ७२३/२४. मु० सिद्धश्वरी)। । 


विष्णवे नमरः | © १०५ © के० ९ 
४41 1. 
लिखा है मि कोला भ यात्रा नामक पुस्तक [| 
ने मन्दिर तोडवानि मंदिर था। ओओ 
व के सिषे को को लगाया। दैनिक मंदिर प चे! 


९१९ 
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उरी समय मदिर मे कम्पन हुआ ओर बीच से मन्दिर टूटकर दोनो तरफ 


गिरा, हजारों सिपाही मरे। नृसिंह भगवान के मन्दिर से हजारों मधुमक्छियां 

वा निकली, सनको काटकर भगा्यी, ओर वाराणसी मे मदिर तोड्वाने के 
| लिये जितने भी आफीसर ओर पुलिस तैनात किये गये थ, उन्हं मधुमक्ियों 
ने काटना शुरु कर दिया जिस कि हजारो तो मर गये ओर नाकी वरुणापार 

की]|| भाग गये। उसी दिन से मंदिर तोडना बन्द हो गया। यह बात सुनकर 
ई क| ओराजेब मे पुजारियों को ओर मन्दिर के मालिकां से पूछा कि आप लोग 
| क्या चाहते & ? मंदिर के महन्त (रामेश्वरानन्द जी सरस्वती) ने कहा कि 

ह। | हमारा मठ बनवा दो, तन ओरंगजेव ने मठ बनवाकर स्वामी जी को पुनः 


ओराजेव को रोग लगा, काशी से बाहर जाकर मर गया। मुसलमान के 
स्ये से मन्दिर जनाना स्वामी जी ने मना किया। काशी म हाहाकार मच 
द| गया। वैदिक ब्राह्मणों न वैदिक मनर द्वारा तृसिंह भगवान की स्तुति कले 
| लगे। ब्राह्मणों की स्तुति से नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गये। सभी मधुमक्िया 
ण)! | आकर उसी नृसिंह भगवान के मदिर र प्रवेश कर अन्तर्ध्यान हो गयीं । 
२७. अत्युग्रह नृसिंह विणवे नमः। (म० न° सी० के०° ८/२१, > 
गढ़वासी टोला) । 
ध | २८. 1 नमः। (० नं० सी° के ८/२०, मु० गढ़वासीटोला, 


हट सौप दिया। पहले भी ईस मठ का नाम गोमठ था। मदिर तोडने के पश्चात्‌ 
च्छ 


फाटक के सामने बाहर रामेश्वरं के नाम से प्रसिद्ध है)। २९. 


अटूरहासेश्वराय त ० गद्वासी टोला) । 

। ; | (म० नं० सी० क° ८/१५, पु दवासी 

| २० ८ | (म० न० सी° के ८/२६१ गढ़वासी 

४ यला) ] ३१. वेदव्यासेश्वराय नमः। (म० 1० सी° के० ८/९, पु° 

| मणिकर्णिका धार) | ३२. सरस्वत्यै व्यैः नमः। (सरस्वती फाटक) । 

३३. अविमुकतश्वराय नमः। (म० न° सी° के० ३५/२३, 
| गली) ] अविपुक्तेश्वर के दर्शन, पूजन कटने के पश्चात्‌ यात्री 3 म 

+ पर्ति के लिये निवेदन करते है। यात्री, साध, महात्मा ओर संन्यापिय 


रै ६ ९ £ 
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को फल, मिष्टान्न आदि जलपान देकर अन्नपूर्णा, विश्वनाथ जी के दग 
कले के पश्चात्‌ संकल्प छोड़ते है| संकल्प बोलने वाले ब्राह्मणो क 
सीधा-दक्षिणा देते है। भ 
अविक्त यात्रा करने वाले यात्रियों को मनोवांछित फल प्राप ह| 
है। काशी से बाहर तथा काशी में किये गये पाप शान्त होते है। र ॥ 
ही द्व्य, परिवार, मित्र एवं भक्ति, आयु, ज्ञान की वृद्धि होती है। | 
यात्रा को कएने वाले नरना की जहौ कहीं भी मृत्यु होती ह, ब द 
व्यक्ति जह कहीं भी जन्म ले परु अन्त मेँ काशी मे आकर का | 
ह करता है। ओर काशी में ही मर कर वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हे |ॐ 
८ 1 क अविभक्त यात्रा केवल दो घण्टे पे पूरणं हो जाती है। काशी द | ५ 
मदिरो का प्रत्यक्ष फल प्रमाण सहित लिखा गया है। # 
^९ ग्यारह दद्र भेएव यात्रा काशी मे कमच्छा म॒हे में स्थित बब 
भैरव के दर्शन । शात्‌ । & त , 
व ५ कने के पथात्‌ संकल्प लेकर बटुक भैरव से + 
ग्यारह रुद्र भैरव यात्रा | 8 
=. ९- बटुक भैरवाय नमः । (म० न० बी ३१/१२६, मु? कमच्छ॥ ४ 
म ° नो० २०/२, युद दु £ 
£: य नपर ० ने० नी 0 0 
वोट कर मि । (म० न° नी° ६/१०२, मु | 
४- अष्टाग भैरवाय नपः। (म० + (४ 
के सङ्क मे) । साम्बादित्य ष र ५१/२२ के सामे सू | 
५- आस भैरवाय नमः| (मर न० 
भगव एडक के पञ्चिम पटरी केशर मदि 
६- काल भेरवाय नमः। (म० न॑० 
७- आनन्द भेरवाय नमः। (म० न॑० 
वेद्‌ विद्यालय के उत्तर बगल मे है)। 








सी के० ५८/५२, मु १ 
दिरिमेहै)। ` ॥ 
के० ३२/२, परु कालभ 
के० २४/२२, मु० राधः + 
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द| “~ विन्दु भैरवाय नमः। (म० नं० के° २२/२३ मु पच गंगा) | 

क| ९- नृत्य भैरवाय नमः। (पु०° मीरघाट, वृद्धादित्य के नगल पे आनन्द 
भूवके नाम से है)। - | 

हेह|- १०- अविमुक्त भैरवाय नमः। (म० नं० सी° के° ३५/२६ मु दुण्डिराज 

सा| गती, अविमुक्तेश्वर के मंदिर मे) । ं 

1 §| ११- दण्डपाणि भैरवाय नमः। (म० नं० ३६/१६, पु° दुण्डिएज गली 

, व दण्डपाणिजी के मंदिर मेँ है) । ११ सद्रभेए यत्रा पूर्णं हो गई। 

का काशी मे कषे्र सन्यास लेकर काशीवास कलने वाला व्यक्ति अपने पिते 

र को २१ कुल को तार देता है। काशी वास करने वाले व्यक्ति को भैरव 
[री के गण रक्षा करते है। विधि. पूर्वक क्षत्र सन्यास लेकर काशी वास 
|शने वाले शिव योगी भक्तां को अन्न, वल ओर आवास सहयोग देने ` 

बले व्यक्ति की भी भैरव जी के गण रक्षा करते हं तथा उनके सभी कार्यो 

1 निर्विघ्न सफल करते .है। निवृत्ति मागं के साधु, सन्त? संन्यासी, शिव 


॥५ तथा शिव भक्तौ को भिक्षा ओर मधुक देन वाले भक्तो से भी 


है । इनके प्रसन्न 
जी, अन्नपूर्णा माँ तथा क्रालभैसर जी प्रसन्न होते है। इन ल 
छन से एश्वर्य, भक्ति तथा सुख-शान्त की प्राप्नि होती है। काशी 
तीय संस्करण पे ११ रुद्र भैरव यात्रा का प्रमाण सहित लिखा गया ₹। 
कद छप्पन विनायक प्रदक्षिणा यात्रा 
। स्कन्द पुराणे चतुर्थं काशी खण्डे अध्याय ५७ मे १२६ श्लोक तक 


द५।भयन विनायक का वर्णन है। महामन्त्र का जाप करते हुये हर हर 


। शिव- पञ्चाक्षर 6६ 
(4 4 व गगे"" सबको मिलकर एक + कीर्तन 
त्)। | सामग्री, लड्डू, धान का लावा, दृ, अक्षत, ऋतुफलः, ^~» 
१ इत्यादि साथमे ले ले। 


{- अर्वः विन.यकायं नमः । 








न ला राः 
(पर न° वर २८५५७, मु° लाला चट 
१५२२ 
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के ऊपर पानी की टङ्खी के सामने पे है। ` 
| २- दुर्गा विनायकाय नमः। (म० नं० बी० २७/२, मु दर्गाकु 
पूरं दक्षिण के कोने के गणेश मन्दिर मे है) । 
३- भीमचण्ड विनायकाय नेमः। (मु° भीमचण्डी देवी के मदि 
बगल में पञ्चक्रोशी मार्ग मे है) । | 
श्री र जी के दर्शन कए जलपान करके चलं । 
४- देहली विनायकाय नमः। (मु° भटौली गौव मे) । गणेश ^ 
म पञ्चक्रोशी मर्गे मे है। ४ | 
+~ दण्ड विनायकाय नमः। (मु० भडली गौव में है)। 4 
दर्शन करके उस दिन रामेश्वर प विश्राम कर । | | 
६- पाशपाणि विनायकाय नमः। (मु० कैनदूमन्ट एरिया, ५ | 


म है)। ७- खर्वं यव विनायकाय नम : ० ए ५९, 
जदि केशव, बसन्त कालेज)| ` ॥ र 


9 विनायकाय नमः (म० न° सी०क० १६/६९, मु 
वाट कं ऊपर) | यह आठ विनायक काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा मे 
अपने गरो के सहित काशी की रक्षा काते है। 


। द दरशन यात्रा मद्े प्रथम प्रदक्षिणा यात्रा 3 हे | 





ह विनायक के दर्शन करके घर पर विश्राम क। 
(अ । विनायकाय नमः | (म० न° नी० ७/७६, मु | 
<. सोनाुगर मर चिन्तामणि गणेश जी के नामसेहै। 
भ नमः। (म० नं० ३/३३५, ध” र 
कालोनी, के आश्रमे ह) | 
९६- शालटक विनोयकाय ¦ ^ 


नगल मे गणेश मदिर मे है । था 


५ | 
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| १२- कुष्माण्ड विनायकाय नमः। (मु फुलवरिया गब में है) । 
१३- मुण्ड विनायकाय नमः। (पु शक्ति मार्ग, कैन्टूपेन्ट एसिया में 
क चण्डीदेवी कै मंदिर मेँ मुण्ड विनायक की प्रतिमा है)। | 
१४- विकट दन्त द्विज विनायकाय नमः। (० नं० जे १२/१२३४, 
पु° धूपचण्डी देवी के मन्दिरर्मेहै)। ` ४ 
१५- राजपुत्र विनायकाय नमः। (म० न° ए० ३७/४८, मु नसत 
कालेजे है)। ` । 
१६ प्रणव विनायकाय नमः। (मु त्रिलोचन मे ह) । ८ 
छप्पन विनायक यात्रा मद्धे द्वितीय प्रदक्षिणा पूर्ण हो गयी । उस 1 
यात्री अपनै-अपने घर मे विश्राम कर । “हर हर महादेव । ४६ स 
| विनायकाय नमः। (म० न॑० डी० २/४ षु चौस देवी 
। के पासमें है)। | 
` १८- = विनायकाय नमः। (म० न° ड ३२।१०२१ ० पातालेश्वर 
~ गली मंदिर मे है)। | 
ह ष त नमः। (म नं° डी°. ५९/६५, मु०° सिंगर, 
+ त ९ ४ १३/३९ मु° पिशाच 
। २०- पचास्य ह 
मोचन कपरदश्वर मंदिर के बगल मे ह) 1 व 


२१- हेरम्ब. विनायकाय १ भ्र वाल्मोकि कटं ओर 


वात्मीकीश्वर के मंदिर में ह। 
| २२- 1 नमः। (० 7० जे० १९ /२२ ९ वि ¦ 
धूपचण्डी) | २३- वरद विनायकाय नमः। (म न॑० १२/३९, पु 
क ८ नमः। (म ० ए. १३/९२, प° त्रिलोचन 


१२४ 
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आदि महादेव के मंदिर में है) । 


छष्मन विनायक की तृतीय प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुई । मोदक विनाप 
- न अपने अपने घर मे विश्राम कर| प्रात पूर्ववत्‌ दर्शन य़ 
। 


२५- अभय विनायकाय नम प्र० न० डी० 
घाट मे ह)। ०१/१५. का 


` ` तु 
के मदिर ५ विनायकाय नमः। (म० न° डी० ३३/६७, ब्रह् 


२७- कुणिताक्ष विनायकाय 8 & ~ ८ ५ ४। 
महालक्ष्मी जी के मदिरे हे। नमः| (म० नं० डी° २/३८. | 


९८- क्िपरादन विनायकाय ४ मृती 
पितुण्ड, पित्रीश्वर के मदिरे ८ ` 
२९ 

मठ, नरहरिपुरा जागेश्वर ५५ ॥ नं० के० ६६/४ मु० जागव 


२०- दुन्तहस्त विनायकाय नम 4 
लोहिया, बडे गणेश जी के मदिः ४ नं० के० ५८/१०० § 


३६- पिचिण्डिल विनायकाय 
४ ध के मंदिर मे ह।'  (म० न° ए० १०/८०, सु? ह | 
्रिलोचनेश्वर के मुण्ड नमः। (मण न० ए9 २/८, मु० त्रिलोक" | 
विधराम के । प्राः पूर्ववत्‌ ५। चथ यत्र पूर्ण हई। उस दिन ध! 


२२- स्थूल दन्त विनायकाय 
मदिर धार सोमेसर के पिः े ह 1 (म० न° डी १६/२४ पुर 


२४ कलिय 
न्नर गुः +न. प्रयः > नप्र | (मऽ न9 डी % ०/५० मु सी 








[~ 
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। | . २३५- चतुर्दन्त विनायकाय नमः। (म० न° डी० ४९/६०, मु° सनातन ` 
ना इण्टर कालेज, नई सडक) धुेश्वर के मंदिर मे हं। ` 
। फा|  ३६- द्वितुण्ड विनायकाय नमः। (म० नं० डी० ५१/१०? मु? ूर्यकुण्ड, 
माम्बादित्य के मन्दिर मे है)। | 
इ्वोध/ ३७- ज्येष्ठ विनायकाय नमः| (म० नं० के० ६२/१४४, मु सपसागर, 
जयष्ठेश्वर के मंदिरमें है)। .* ` 
हेव | ३८- गजकर्णं विनायकाय नमः। (म० न॑० सी के० ५४/६४, मु° 
| मच्छर हटू्टा फाटक, भारभूतेश्वर के मन्दिर मे है)। 
| ` ३९- काल विनायकाय नमः। (म० न° सी के० २४/८, मु° रामधार, 
| वीर रामेश्वर के पास है) | । 
तृ! . ४०- नागेश विनायकाय नमः। (म नं० सी के० १/२९ मु° पटनी 
यला, नागेश्वर के मन्दिर मे है) । पचरी यत्रा पूर्ण हई। प्रातः पूर्ववत्‌ 
| यत्रा कर। | 
४१- मणिकर्णिका विनायकाय नमः। (म० नं सी° के ६०/४८) 
| सुवा बाना के आश्रम के सीद के सामने उत्तराभिमुख ह। ४२- 4 
| मदि विनायकाय नमः। (म० नं० डी० ३/७९, धरु” परीरधाट, हयुमान 
ता मदिरमरेहै)। ` 
| _ ४३- सृष्ट विनायकाय नमः। ( 
रचा | गली, शूक्रेश्वर के मदिर मे है) । 
7 





मर० नं० डी० ८/२०, पुर कालिका 


४४- यक्ष विनायकाय नमः। (म० न° सी° 


। इष्डिजजी से पश्चिम बगल कोतवाल 
र | [नोट मेरे परम पूज्यं गुरुजी धर्म सप्राट अनन्त 0 | 
| सरस्वती करपात्री जी महाराज जव प्रथमा म पढ़ते थ. न 

| ओर शिवशंकर पाण्डेय जी के साथ काशी यात्र की। एक दिन 
| पाण्डेय जी गक्ष विनायक का ुर्शन कराने के लिये ते गये। गुरुजी 


के० ३३/२९, मु० दुण्डिाज, 
है) । 


१२६ 
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यक्ष विनायक की मूर्ति मँ दिव्य प्रकाश रूप मे गणेश जी का दर्शन हुभ 
दर्शन के पश्चात्‌ गणेश जी के गले की माला उचछल कर गुरुजी के 
म आ गयी। उसी क्षण गुरुजी को ब्रह्म विद्या की प्रपि हई, उती | 
से गुरुजी जो शास्र एक बार सुनते थे, एक नार देखते थे उन्हे सब क 
हो जाता था। परम पूज्य कगपात्री जी महाराज भारत दिग्विजय शासः 
यात्रा मे गणेश ज की कृपा से ही किसी से जीवन पर्यन्त परस्त ऋ 
हुये। हिमालय से कन्या कुमारी तक, पूर्वं बगाल ढाका शहर ओर पर 
म पाकिस्तान तक शाखार्थं मर दिग्विजय, होते हुये सर्वत्र विजयी हुये॥ 
४५- गजकर्णं विनायकाय नमः। (म० नं० सी० के० ३७/४३, 
८ के मन्दिर मे है) । 
४९ चित्रण्टा विनायकाय नमः। (म० नं० क० ३३/३४, ४। 
ष, दि क । (म० नं के०.३३/ 


४७- मगल विनायकाय नमः। (म० नं० सी० केऽ ७/।१५८, मुरसि 











. ष त के मंदिर मे पूर्वाभिमुख है) । 
‰& य नमः। (म० नं० के० सी° ८, म सिन 
षष्ठ प्रदक्षिणा यात्रा पूर्णं हई 
४९- र क । 
जर मोद नमः। (म० न सी० के ३२/१२, घु” | 
क) 6 विनायकाय नमः।.(मऽ न° सी० के० ३१ /१ मु" त 
माली व विनावकरय नमः। (मण न॑ सी० के० २५/| 
| क) ण विनायकाय नमः। (म० नै० सी० क० २४६ पु० सरद 
उन्तपुर्णा गती । ९. नमः। (म० न° डी° ७/ १५, ४ 
“गती, अपू ओ के दे ह । | 


 । 


१ 
1 
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५४- ज्ञान विनायकाय नमः। (म० न° सी० के०. २८/२४, मु खोवा 
ह बाजार, लान्गलेश्वर के मदिर मे है) । 
५५- द्वार विनायकाय नमः। (म० नं० सी के० ३५/२७ मु° सावित्री 
- फाटक, नकुलेश्वर के मंदिर मे पञ्चमुख -द्ाविनायक पूर्वाभिमुख है) |. 
गारा ५६- अविमुक्त विनायकाय नमः। (म० न० सी० के ३५/ २३१. मु° 
| इण्डिगज गली, अविपक्व के मदिर भर ह । छम्पन विनायक के स्म 
पृक्ष प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुई । | 
# साक्षिविनायकाय नमः। (म० नं० डी° १०।७, पु० साक्षिविनायक) । 
॥ है उनको वे इस लोक 
प साक्षि बिनायक के जो भक्त दरशन, पूजन करते इस 
४: निरोग तथा रेश्वर्य प्रदान करके भक्तौ को 
| म कुशल मंगल स्वास्थ्य ओर निरोग तथा । म 
। पवि सुख शाति प्रदान क हँ ओर अंत म क त 
ह: | विश्वनाथ भगवान से प्रथा करके साक्षी विनायक सनक ए 
14 | 
निः ४ ० ० सी० के० ३५/२७, पुर सावित्री फाटक) । 
| (1 6 व करते (6 उनके जीवन मे कहीं भी 
(2 ना : > तथा विध्न आदि उपद्रव नहीं आति 
"¦ विक्षेप, घबराहट ओर अशान्ति, कलह व 
| है। ओर सनको सुख, शन्ति, लक्ष्मी ओर विद्या १ 
| इख लोक प निरोग ओर निर्विघ्न सुख प्रदान करते ९। र 
प का कल्याण करते है । इनके भक्तो कः शत 
। 


४6 दह त्याग कं उते शिवलोक की पामि होती ९ १ ॥ 
५/५ परिणा कर काशी लाति हे ओर अन्त समय मु मै 
| | फल सबको प्राप होता है। 


|. की भावना के अनुसार यात्रा क गये यात्री * 
साथ यात्रा के बाले जो यत्र रोगी भ, ३ ५ ५८ 14. 
दि वे धनी हो गये, ओ दुःखी थ = ^ र था, उनका विवाह 

ही था, वह पुत्रवान्‌ हो गये। जिनका विवाह स 


1.4 
,१ 
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हो गया, जिनकी नौकरी नहीं लगी थी, उनकी नौकरी लग गयी, जि 
व्यापार सही ढंग. से नहीं चलता था, उनका व्यापार सही ठंग से कं 
लगा। इस प्रकार भक्तां को धन, विद्या, पद, परिवार, सदलुद्धि ओर 
तथा ज्ञान की वृद्धि होती है । संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को यथाशक्ति दिः 

» साधु, सत ओौर संन्यासी को जलपान देकर, दरिद्र को वैसा, त 

.चना आदि देकर छप्न विनायक का स्मरण करते हुये यात्री अपने-ॐ 
धर जय । दुष्डिगज अपने छप्पन विनायक के सूप पर प्रगट होकर वि 

श स चागो दिशाओं म अपने गणो के साय रहकर काशी की रका ४ 

ध, । नवग्रह यात्रा | | 

ब्रह्ममुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशी सुतौ बुधश्च, गुरुश्च श 

शनि राहु केतवः, सर्वग्रह शान्ति ०. । 1 | 

| क कद प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ करना चाहिये। 

। ५ ट वा के दिनि ओर प्रत्येक १ 

-खण्ड अध्याय से लेकर अटारहवें । 

) के का विसता व ह। वेदे, ण मे ओर त 

। 1 यात्रा जाने के पौँच दिन पहले भगवान के ५ 

हर हर महादेव शंभो, काशी विरुवनाथ गते।" € 

€ ह श । गभस्तीश्वर तीर्थं मंगला गौरी धा 

लिङ्ग है वही गभस्तीश्चर है| नोः ष १ । 

भ „~ गभस्तीश्वराय नमः। (म० न सी° 

ह ९- चदरेश्वराय नमः। (म० न॑ 

मदिरमर है) 

३ मंगलेश्वराय नमः। (म० > संकर 

ष ुधेश्वयय ५९ न° सी० के० १/८, परु \ 

ुधेश्वराय नमः। (म० न सी के, ५/९३६/ ५.९ ४६ | 

१२९ 
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के० ४/३४ मु० मंगला क 
सी० के० ७/१२४, | 


जिि| गङ्गा जी के मंदिर में रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। 
च| ५- वृहस्पतीश्वराय नमः। (म० न॑ डी १५/७९ मु० दशाश्वमेध 
र | घाट) ६- शूक्रश्वराय नमः। ( म० नं० डी० ८/३०, पु° कालिकागली) | 
दक्षि ७- शनिश्चेश्वराय नमः। (० ने० डी०.९/२ पु° अन्नपूर्णा गली) । 
, | ८ गहश्वराय नमः। (म० नं० सी के० ८/१४) मु गढ़वासी टोला)। 
-अ| ९- केतुकेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के° ८/१४, पु° प्रणिकर्णिका 
वि षाट)। मणिकर्णिका गली मेँ कम्बलेश्वर के मन्दि मँ है। उपशानतश्वरः 
7 | (का खे अ० ९७, श्लो ४८-४९) | 

| भद्रश्वरा धातु धान्या मुपशान्ता शिवोमुने। 

. | तस्य लिङ्गस्य संस्य शीत्यरां शान्ति समृच्छति ॥ 

| उपशान्त शिवं लिङ्ग बषटवाजन्मशतार्जितम्‌। 

। त्यजेद्रयसो राशिं श्रयोराशि च विन्दति॥ 

| १०- नव वराय नमः। (म० न° सी? के° २/४, प° पटनी टोला) । 
बाः | नवगरेश्वर के दरशन, पूजन कएने वाले व्यक्तियों के सब ग्रह जनित, ४4 
पीड़ा बाधा ओर विघ्न एवं मानसिक चिन्ता दूर होते है। इनके य (9 
४ सं से पाप नष्ट हेते है। इस विषय मे काशी खण्ड म तिषा 


र| है मनोर पूर्णं होत हँ ओर धर्म, भक्ति तथा ज्ञान 

("६ व के मर्केश में शनि धः ५५५ 

६ | निल! तो नवग्रह मे किसी भी ग्रह का 

यरि बाधा ५. उन अवस्था म नवग्रह यात्रा नौ नार ५. 
| ओ यात्री स्वयं यत्रा कले भरँ असमर्थ हो तो स ठ 

| को वरण करके यात्रा करे भेजने से वही फल 


वी 3. यात्रा कले से प्राघ्र होता है। इस यात्रा ते मानसिक तथा असाध्य ९ 
| भी शान्त हो जाते हं। 

५ नदग्रह यात्रा का प्रमाण ओर दर्शन, स च 1 निवृत्ति 

| का विधान सहित काशी दरशन हितीय संस्करण 


( १३० 
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स भैरव माहात्म्य ` 
वाराणस्यां भैरवो देवः संसार भयनाशनम्‌। 
अनेक जन्म कृतं पापं दशनेन विनश्यति। 

एव अनेक जन्म के किये 4 
५4 हये पाप दरशन मात्रसेही 
रुसंहारकालाख्या असित क्रोध भीषणाः । ` 
महाभैरव भैरवाः समृताः ॥९७॥ ५ 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड अ 
व चतुर्दश्यां रविभूमिजवासरे। | 
श्च भैरवी कृत्वा कृतैः पापैः प्रमुच्यते ॥ १४७॥ 
स (काशी खण्ड अ० २ 
अर्थं - अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथि को मंगलवार ओर रविवार के 


दर्शन यात्रा करनी चाहिये । काशीकृत रं 
डे क्त हो जती है । कृत पापों की शान्ति होती है ओर 


नि 











नरो न पापैलिष्येत्‌ ण 
| मनोवाक्काय सम्भवैः ॥ १५१॥ 
अर्थं - जो लोग (व 


मे लिप्र नही होते है श को आठ बार प्रदक्षिणा करते है तथा ४ 


उन सभी पापं को नष्ट क क तथा शरीर द्वारा जो ५८ । 


१३१ 
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मदा भक्तगण मुक्त हो जाते ह। ् 
“अतः प्रदक्षिणी कार्या पूजनीया पूरीत्वयम्‌। 
अर्थ- अतः शंकर भगवान की काशी पुरी मे भेएव की प्रदक्षिणा ओर 


। अ पूजा कएनी चात्ति |. 


वि 


१ 


०५ 


#, 


¢ ३६ 
कै £ 


) २ 
। १1 
हो 


। । 
य 





| हो जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 
| चाहिए। अष्ट भैर यात्रा कातिक कृष्ण, 


वृह्ज्योतिषार्णव धर्मस्कन्धे। 
उपासना काण्डे भैरी उपासना ॥ 
असित अन्त अरु कहत है चण्ड ओर उन्मत्त । 
क्रोध कपाली भीषनरु संहमूक मर्णिनत्त ॥ 
ररुचण्डं चा ऽसिताङं क्रोधनश्च कपालिनः। 
उ्मत्त भैरवश्च संहारः भीषणं अष्ट भरवः॥ 
अष प्रैव यात्रा पपे 
। सम्पूर्णं पापों से मुक्त 
आढठ बार अष्ट भैरव क कः । वार्षिक यात्रा कएनी 
गज्गाजल, पञ्चोपचार 
के दिनि हनुमान घाट मे स्नान क ५) के लड्‌, वैसा, अक्षतः, 


स हर महादेव शंभो, क गङ्गे।'" सब मिलकर एक मा 
६ न ष न॑० बी० ४/४२, प° हनुमान घाट, रामेश्वर 
6 नमः। ( ० मै० २७/२५ ० र्ाकुण्ड, दुगा जी 
५.४ (1 नमः। (म न° बी० २१/१२३ मु० कामाक्षा, 
कामाकषा देवी के मंदिर मे ह)। 
१३२ 
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४- उन्मत्त भैरवाय नमः। (म० न° बी० २१/१ २६ ० काप्रह| ¦ 
बटुक अ से सटे हए दक्षिण बगल मे है) | | 
५- असिताग भैरवाय नमः | (प्रण न० के ० प्रु 
महादेव, दाानगर्‌, अमृत कुण्ड ५५८ मे है)। हिः ` । 
६- कपाल भैरवाय नमः| (म० न° बी १/१२ ० 
एजघाट) लाट भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। < | 
७- संहार भेएवाय नमः। (म० नं० ए 
दए्वाजा, हनुमान जी के मन्दिर म है) । 
€~ भीषण भैरवाय नमः| (म० न० केण ६ र 
‡ ° ० कंण० ६३/२८, प्र॒ भूत ५५ 
काशी पुरा, भूत भैरव, कालभैरव के नाम से प्रसिद्ध है) । = | 


९- काल भैरवाय नमः। (० > क „| 
नाम से प्रसिद्ध ह) । ९० केः २/२, मु° काल भत्व 


१/८२, मु° गायघाट प | 





कलिकालं कलयति सदा काशीनिवासिनाम्‌ | | 
ख्यातिं ~ ॥ ॑ 
अतः 
. अतः ख्यातिं परामप्रा्ः कालभैर सम्जितम्‌॥ | 
( (नि का० खण अण ३१ श्लो ३१ 
. अर्धं - काशी के 
कलिकाल के पापो को क्षीण कते 
परम । 
है। खयति प्रा शतिको ही कार्ल भैरव के नाम से स्मरण किया अ 








स 


3 
1 
( 
‡ 


ता विल तपेत्‌ 
जो = मरगी ड ° स्कण प° काण खं० अ० ३१ श्लो० ९६ 


कृष्ण अष्टमी तिथि को कालभैरव की विधि पू, 
विस्तृत पूजन कता है, उकी सभी ाधाय म हो जा इ। 


मर 
जिनकी सेवा कि वहे = । 6 
१३३ ` 
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प्रा| एहि कलिकाल कराल में काशी के कोतवाल । ` 
कोतवाली अजह वही भगवन्‌ भैरवकाल॥। ` ` ` 
| यह भैरव यात्रा ५.घण्टे का है। काशी दरशन द्वितीय संस्करण मे, सप्रमाण 
दम-पूजन का प्रत्यक्ष फल ओर इतिहास सहित.लिखा है। (क: 
` ` . “काशी मे मंगलवार से सोमवार तक की ““वार्‌'' दर्शन यात्रा मगलवा 
मे सोमवार तक की प्रतिदिन की यात्रा इस व ध 1 
पृष्टं प्रत्येक मंगलवार के दिन दुर्गाजी, कालभ॑एव, म क गल 
| युक्त चतुर्थी तिथि के दिन जागेश्वर दरशनयत्रा कर मगलवार से संयुक्त 
| चतुर्थी तिथि के दिन महाराज नड़े गणेश दरशन यात्रा क। 


| ऋय यमतीर्थ 
| मंगलवार तथा भरणी नक्षत्र से युक्त व व | 


काके स्नानं श्राद्ध कसे वाला व्यक्ति के १०१ (एक सौ (५ पितर अपने 
॥। से नरक मे पड़े हों वह सब भव साग से १ हो जति ह। 
१- दुगदिवय नमः। (म० न° बी० २७/२ म ह, षुः स 
२- काल शैराय नमः। (म० नं०.के० ३९।२ महै, पु° काल 1 ॥॥ 
३- वन्दीदेव्यै,नमः। (म नं° डी° १७/१०० में है, मु० प्रयागः 
बाट) | 
| \ ५ नमः। (० +° 
| "रक्ती । ~ _ ` 0; 
४ | क ५-महाराज बड़ गणेशाय नमः। (म +° के० ५८/१० है मु 
यशर ज्ञानी मठ मे ह। 
६<.यमेश्वराय नमः। (मु° संकटाघाट) यमेश्व स 
७. केदरिश्वराय नमः। (म० न° बी ६/९० म है" षुः , 
| १३४ 


३११ 
ने 
| 


क ६३३/४, मु० नरहरि पुरा 
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` बुधवार के दिन बुधेश्वर्‌ दरशन-यात्रा करे। 
2 ८- बुधेश्वरायनमः। (म० नं० सी० के० ७/१३ मेँ ह, गङ्गा जै ¦ 
मदिर मे रामेश्वर के नाम से लुधेश्वर प्रसिद्ध है, मु० सिन्धिया घाट)। | । 
बृहस्पतिवार के दिन वृहस्पतीश्वर का दर्शन करना चाहिए । 
` आत्मा वीरेश्वर के पास के वृहस्पतीश्वर के दर्शन करने से सब ममो : 
सिदध होते हं। काशी .खण्डं म लिखा है कि स्कन्द पुराण मँ ज गु ` 
के दिन पुष्य नक्षत्र से युक्त योग आता है उस दिन दर्शन कले येण 
नष्ट होते है। ध. 
, ९- वृहस्पतीश्वराय नमः। (मु सिन्धियाघाट) । दूरे वृहसयती 
त # के उत्तर बगल में दशाश्वमेध रोड पर ड़ शेक 
माद्र म ह। यह वृहस्पतीश्वर , ब्रह्म ए] ' 
५ पुराण, बामन पराण, ब्रहम | 
` १०- वृहस्पतीश्वराय.नमः। (म० नं० १५/७९ पमे है, पु दशाश्वमेध। | 
श दिन शरकरश्वर तीर्थ कूप भे स्नान करके व्रत रहकर शके ` 
५ पूजा करे से सत्र, पौत्र, परपौतर, धनवान, पुण्यमान्‌, तेज | ` 
उत्यते होते हं। लियो को पतित्रत धर्मं का फल मिलता है। 
| - श्रे्वगय नमः। (म०ने° डी० ८।१०े है, मु° कालिकागती। 
१ शनिश्चरश्वर के दर्शन पूजन कएने से शनिश्च के ग्रह ब 
1 किसी भी स्थान मे वैठा हुआ शनि कष्ट नहीं देता ै। । 
गलौ १ सवव नमः। (म० ० डी० ९/६ ह, यु अ 
४५ र से व (शनि प्रदोष) के दिन प्रातः गंगी ८ 
कामेश्वर का 
परयति हो क, पूजन कले से काम जनित अनेक 


१३ कामेश्वराय नमः। (मु° कामेश्व एव 
के दिन गभस्तीश्वर मय गली, मच्छोदरी) । प्रत्येक ए 
नाश होता है। ` ` "दित्य सूरं क दरशन पूजन कले से परी 


। 
\ 
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॥ ¢ र मगलागौरी ) । 
१४- गभस्तीश्वराय नमः| (म० नं० के० २५/२५ मे है, पु° मगला 
जौ परयेक रविवोर के दिन कमलेश्वर के दर्शन, पूजन कन से ग्रहो की गाति 


हेती है। । 
ह पण गढ़वासी 

१५- कमलेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के ८/१५ मे 8, ° गढ़वा 
नोर येला) साथ ही मणिकरिकिश्वर का दर्शन कः। रविवार के ८५ 
| पवार को साम्बादित्य तीर्थं स्यं कुण्ड मँ अरुणोदय के 0 ९ 
फ या माजन करके (बगल मे साम्बादित्य बूम भी ठ) । स १९ 

का दर्शन पूजन कएने से कुटादि अनेक रोग नष्ट होते हं! बन्ध्या 

ती प्न-एल की प्रापि होती ह। । 
| ८ 5 १० 11 , मुर 

| १६- साम्बादित्य सूर्याय नमः। (म + डी ४ १। > 
पष पर्युण्ड) । रविवार के दिन विमलादित्य के व कल स कुट 
आदि चर्म रोग नष्ट होते ह। प्रत्येक सोमवार २ ध < 
मिध पे स्नान करके ज्ञानवापी कूप मे मार्जन करके यथा व 
रल पवात्‌ दोपदादित्य सूर्य के दर्शन करके विश्वनाथ ज | 
अ कता है उसके पाप नष्ट होते ह। . त 
१७- विश्वनाथाय नमः। (म० ° सीर क जौ कहीं भी र 
ती भप गली) । प्रत्येक सोमवार १ स पूजा कएने बाले 
ह मीर (1 ही आयु-विद्या-धन 
५ सम कहिन केदो दरशन अं भना 
(111. सिव ही रेक सोमा 
१ शरीर से जो पाप ठ वह वन क्र इनके दर्शन कने 

के दिन 

उस को कभी भी कारीवास 
त के फूल से जो कोड वना श एवं मोक्ष की प्रा होती 


नहीं आता ओर धर्म भक्ति, 


>... ` 
^ ॐ 
39 
| 


६ 
थ 
4 
| 
| 


च 
>” ~< 
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१८- करुणेश्वराय नमः । (मंदिर नं० सी० के०३/१० है, मु° ललिताषाः 
लोहारीटोला) सोमवार के दिन जव सोमवारी क युक्त हो ॐ 
दिनि चनरकूप मे स्नान, संध्या, तर्पण श्राद्धं कले से एक सौ आढ पठि 
तीनां कुल के तृप्त होते ह ओर एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि के £| 
रत रहकर शिव-कीर्तन एवं जप या अभिषेक करते हुए रात्रि मँ जाग | प 
कना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चन्द्रकूप मे स्नान करके विधिव्‌| 
राद्ध कान से पितर तृप्र ओर मुक्त हो जाते है। 

५1 (म० न° सी° के०७/१२४ मेँ है, मु० सिद्धेश) 


१९- तीर्थ श्राद्ध म आवाहन ओर विसर्जन नहीं ( 
पितर तीर्थ श्राद्ध से मुक्त हो जति है। ` या ना ई 


आवाहनार्घ्यरहितं पिण्ड दान-दद्यात्मयलतः प्र 
भसुु्रादितिसुत स्वरूपपुरुषत्रयम्‌।॥५२। | 
तो ४ (कारी खण्ड अ० १४।| २ 
करे के सथा तिथि के दिन कपिलधारा तीथ म स्नान ओर क 
के दिनं र ८६ है। सोमवार से युक्त अमावस्या । 
फल प्राप होता है। ` ˆ = ॐ यञ्च, अवुषठा, कीर्तन कलने से अर्ष 


१ तीर्थाय नमः। (कप्िलिधारा) 








माण, दर्शन, पूजा का 
सस्करण में लिखा गया है। 
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घा नवदुर्गा दर्शन यात्रा. | 
| अश्विन शृ प्रतिपदा तिथि से ओर चतर शह प्रतिपदा तिथि के दिन 
फि| प्रतः स्नान, संध्या आदि से निवृत्त होकर (टीका) त्रुण्डू, श्रा की  . 
पि गला धारण कर गज्गाजल, लालपूल, रोली, लाल वख, जलपात्र, निल्वपतर 
गहं दरे के लिये फुटकर वैसा, ऋतु फल आदि साथ मे लेकर दुर्गा जी 
व| की जय हो, 'काशी विश्वनाथ जी की जय हो, जयधोष कत्ते हये, . 

“शिव शिव” महामन्त्र का जप करते हुये चलते ह। 
||| "हर ह महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गत" कीर्तन कते हुए शनैःशनैः 
हि| कणा के तट पर स्थित शेलपुतरी दुर्गा जी कर दर्शन पूजन कले के पश्चात्‌ 

षर प्राम्भ कते है। | 

प्म शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं व 

चतुर्थकम्‌ ।।३॥ पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठ स क 
१४।| खलरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ।॥४॥ (गासपशती दुग क 
द|, १. शैलपुत्री दुगा देव्यै नमः। (मंदिर =° ए० ४०।६१ (५५ मु 

। 


| तप्र) 


| २. ब्रह्मचारिणी द्ग दनय नमः। 
राधा) | 


॥ ३, चन्द्रचित्र-घण्टा दुगदिव्यै नमः | (म? ^. 

पु० चित्रघण्टा, दर्गागली, चौक) । त 

| £ ४. कुष्माण्ड दुर्गा देव्यै नमः । (मण ० नी° २७/२ मे ह 6 
। ५. स्कन्दमाता वागेश्वरी रगा देन्य नपः। (म० नच० ० 


(म० ० के० २२/७२ मर है, मु 


सी० के° ३३/३३ र 


| > मुः ५ 
षः ५५ दगा देव्यै नमः। (म न° ९" के० ७/१५८ १ ९ 
० सिन्धियाघाट) । /३ मे हपु कालिका ` 
५.कालनि दग दय कः (म० ० म" ८ 
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गली) । . 

८. महागौरी. अतूर्णी दर्ग देव्यै नमः। (म नं० डी० ९/१७१। 
मु° अन्नपूर्णा गली)। ` ` - 

९. सिद्धिमाता दुर्गा देव्यै नमः। (म० नं० सी० के ६/२८१॥६ 
मु° बुलानाला, गोलघर्‌) । संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को शीधा-दक्षिणा देश 
साधु-सन्त को जलपान कराकर दुर्गाजी का स्मरण करते हुए यात्री अपने 
धर जाते है । हर हर महादेव । ` "न 

नव गौरी यात्रा-प्रारम्भ नै 

* मुक्ति को जन्म देने वाली काशीपुर मेँ जो भक्त नवगौरी यात्रा नि 
है, वह यात्री इस लोक मँ सुख संपति प्राप्त कते ह| परलोक मे, स्वरति 
मे जाकर सुख-भोग करते है। 
 चैत्रशु् प्रतिपदा तिथि से प्रतिदिन नव दिन तक एक-एक गौ । 
दरशन करना चाहिए. एक दिन मे कानी हो तो प्रत्येक शु तृतीया # 
के दिनि नवगौरी यात्रा कनी चाहिए! 3 
- तीर्थाय नमः। यह तीर्थं पञ्चगज्गा के उक्त { 
गायघाट म स्नान करके पूजा की सामग्री साथ पे लेकर हूर्मा | 
४ गौय पूरवाभमुख ह। | 
९ पूजन्‌ कके नवगौी यात्रा प्रारम्भ कर । ६६ 
भ गौर देव्यै नमः। (म० नं० के° ३/४९२ मे है‹ 
.९. 4 देव्यै नमः । (प्र० न° के° ६३/२४ है, पु ४ | 
(| ~ है | 
सगे नमः। (मग न° सी» के० ३८८६५ 


४ शूतराणीयी देन्य नमः| (म० न° सी° के ३/५८ 9. । 
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वसफाटक)। ¦ र 
५. विशालाक्षी गौरी देव्यै नमः। (म० न° डी° ३/८५ ५ £. पुः 
मीरषाट धरमकूप) । | ६ 
६, ललितागौरी देव्यै नमः। (म० नं डी° ५/६ ५ ९ ५९ 
| दे‰/ ललिताघाट) । ॐ 0 
1 ७. भवानी गौरी देव्यै नमः। (म० न° डी° ६९ / ९७ ५ मु०७ 
गली) । (भवानीं ज्जी के बौँसफाटक में जाकर दशन क । (भवानीशद्धर 
+ | म० न° सी° के० ३५/२४) । | ह म मगला गौ; 
त्रा स ८. मंगलागौरी देव्यै नमः। (म० न° के० रमं ह, भु मंगला गप 6 
4 गौरी देव्यै ¡० डी० ५२/३८ प° ल 
वति ९. प्रहालक्ष्मी गौरी देव्यै नमः। (म० नर. डी ४ २। 3 
| ण्ड, लक्सा रोड़)। गौरी यात्रा पूरणं हई । संकल्प छ1ईकन्‌, त 44 
गौरी 1 सीधा, दक्षिणा देकर नवगौरी का स्मरण कते हुए 6 ० 
्ा ¢ जाते है। काशी दर्शन मेँ नवगौरी यात्रा ५ 8 पि 
| गौपी यत्रा परत्यक तृतीया तिथि के दिन दाहिनेवतं च = 
र ; काशी में सप्रपिं यात्रा 


पञ्चमी करे दिन यात्रा करनी चाहिये । 
मा काशौ म सपं यात्रा 1 मी तिथि के दिन प्रातः नित्य कर्म॑ 





काशीखण्ड म भाद्र शुद्ध साथ में लेकर जंगमवाड़ी 
सापम्री साथ म्र < 
से निवृत होकर गङ्गाजल, पूजन्‌ ४५५ कसे के पश्चात्‌ जंगपवाड़ी 


हद. हे मे जाकर ज्योतीश्वर जंगमेश्वर 
4 फाटक से सटे हए उत्तर बगल म शक 
ल से दर्शन होते है बही कश्यपेश्वर एव 

। १- कर्यपेश्वराय नमः। (० 
६ २-अन्निरसेश्वराय नमः। (1 
१ केश्यपेश्वर के दर्थनि कने वालि व्यक्ति क 
ह] 


#॥ 1) 


जी के जिनं दो मंदिरों का सङ्क 
है। 

डी० २५।९ म है, पु जंगमतरादी) । 

डी० २५।९ मे ई, पु अंगमयाई)। 

देव, क्षि, पितः प्रसते दात 


( किः । 
४ #च 
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३- लोमसेश्वराय नमः। (म न° डी० २७/३३ में है, मु° 
` बड्देव) । लोमसेश्वर के दरशन, पूजन के से पापों का क्षय होता ह। 
४- गौतमेश्वराय नमः। (म० न० डी° ३७/३३ मेँ है पुण दीः 
बडादेव) । गौतमेश्वर के दर्शन कटे वाले मत्य को देवता प्रस्त 
र की प्राति का वरदान देते है। गौतमेश्वर से उत्तर विश्वनाथ ठ 
दर्शन करके नीलकण्ठ, ब्रह्मनाल होते हुए सप्तावर्णं विनायक से £ 
हये उत्तर नगल के शिव मंदिर म दो शिवलिङ्ग है। | 
 ५- पुलस्तेश्वराय नमः। (म० नं० सी० के० १ /२५ म ६१ 
० कण १० १ ५। 
ब्रहनाल) | पुलस्तेश्वर से पूरं सिन्धिया घाट से सरे हुए उत्तर बगल र॑ 
के ऊप मरं वसिष्व है । ह 
६- वशिषठस्वराय नमः| (म० न° सौ० के०७/१७१ मे ह मु° संकरं 
.१ वसिष्व ० «11० क्9 १७५१ म्र + 9 
. स । वसिष्व के दरशनमात्र से विद्या. आयु ओर क की 
| । वसिषठश्वर से उत्तर पैदागिनं मध्यमेश्वर ते उत्तर की 
बाली गलौ मे कुआ के बगल भे जगदोश्वर है। 
: । (मध्यमेश्वर) सं वाले क 
सकि प्रत्र होकर ध्र भोर ८.५ यतरा करने वा 
40 ॥ शः 
सकय छोडकः ब्राहमण को दषिणा देकर साध्‌ सन्यासियो च 
सपर्या ॥ साधु ~ को ५ 
कराकर सपर्षियों का 9 यात्री अपने-अपने घर जति ह। । 
काशी मे सपपुरी यात्रा दाहि व ठ | 
मथुरा माया काशी काञ्ची | । । 
॑ ह्यवन्तिका 
री वती चैव सतते मोक्ष दायिकाः॥ | ॐ | 
संकर कदरः र (निवृत्त होकर पूजा की सामग्री. गन्राजल सर्धं 
¦ षर तों मे स्नान करके भस्म, राक्ष की माला धारण | 


१.६१ 









केरश्वर, का दर्शन, पूजा, केके पश्ात्‌ः काशी. के शिवः काञ्ची -से 
यात्रा प्रारम्भ को । केदारजी काशी के शिव काञ्चीं ह। 

। ।;;१- केदरिश्वराय नमः| (म० नं बी० ६/१०२ मे है, मु° केदारथाट)। 
केदरिश्वर से दक्षिणः हरिशनद्र हनुमान. घाट होते हुए यह. अवधी हले 
परं यह काशी की अयोध्या है, यँ पर अयोध्या के छोटे-छोटे २ 4 मन्दिर 
ष है। पहले अवध गर्वी महदे परे सरयूतीर्थ विशालकुण्ड था.उसी में स्नान 
कःते थे उसी कुण्ड के श्रोत सरयूनदी .शिवालाघाट प्र ग्ना सूरयूतदी कां ` 
` 11 ह णी = ना 

| ` रामेश्वर के मंदिर मे अयोध्यश्वर है। अयोध्येश्वराय नमः। (म० न° 
य र ४ | हनुमान घाट से दक्षिण अस्सी घाट 
मे माया पुरी हरिद्वार है, अस्सी घाट. के ऊपर जो मदिर करदर्शन होता ` | 
प्र है बरही माया देवी का मंदिर है। . ; : \ ^ ६ [ही 
| : :२ ध नम्‌ः। (म० ० नी०.१/१७४ पे है, मु° अस्सी घाट) । 
अस्सी घाट से दक्षिण बगल प काशी की जगन्नाथ है, यहो जगन्नाथ , , 
एरी के सभी देवता विराजमान है । | 
| ८ = जगन्नाथ विष्णवे नमः ५ 

हा शकुधारा होते हुए का 

विशाल पक्ता कुण्ड ३. के पूर्व 


द्वारिकानाथ है 
कर्प है द्ारकशवर के बगल + 7 दीपामहाकाल तीर्थ . 


| ऋशी का उज्जयिनी है।  . ू 

| __ , / ~ के० ५२/३९ है, पुर दारानगर) । 
1 ह 8) ८ लपन जमुना मधुरा तीर्थः रैल पुत्र 
घाट वरुणा है। ` 


६-~ मथुरेश्वराय नमः। 


अस्सी) | अस्सीःसे पञ्चिम गुरुधाम 
द्रार्किपुरी मे जाति है। ्रागिकातीर्थ - 
गल में रुक्िणीशक्ति तीर्थ कभ 
दवारिकिानाथाय नमः। 





शैलपुत्री) 





(मकान म० 0५ ४०/९१ महै ः 
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शैलपुत्री से गोलगड्डा पञ्चग्गा होते हुए। काशी मे बिन्दुमाधव जी 
आस-पास का क्षत्र विष्णु काञ्ची है। 

स विन्दुमाधवाय नमः। (म० न° के० २३/३२ है, मु० पञ्चगङ्र। 
पञ्चगङ्ञा से दक्षिण में काशी विश्वनाथ जी है काशी विश्वनाथ वैष 
मर्णिकर्णिकाहै। ` | 

८- काशी विश्वनाथाय नमः| (म० नं० सी० के० ३५/१९ £ 
यु अन्नपूण गली) काशी की सप्पुरी यत्रा पूर्ण हई । यात्री संकल्य छोड 
श को दक्षिणा देकर सपि का स्मरण कते हृए अपने अप 
जाते है] हर हर महादेव । | २८ 

छ म्‌ एकादश रुद्र हनुमान यात्रा - 

न जा का प्रमाण वेद, पुराण, श्रुतिस्मृति हनुमान्नाटक तथा गोवा 
तुलसीदास जी के रथो मे उपलब्ध है। प्रत्येक मंगलवार के दिन हर 
| भ । मे जयन्ती के दिन प्रातः नित्य कर्म से 

त साम साथ मरं लेकर संकटमोचन जीका 

, संकटमोचन हनुमान 


, 
1 
1 


कर। हतुमतेश्वरायं नमः। संकटमोचन रि 

सनो । इ :1 संकटमोचन हनुमते नमः। ( 

मदे दर्शन कर संकटमोचन से उततर र्गा जी के बगल के ६ 
ुमान जी पशिमाभिमुख है। | 

, दुरगाजी के दरशन करके दु्गाहन्‌ 

न० बी० २७/२ पे है मु 


१ जी पूरवाभिपुख है। ` | 
पति नमः। सेनापति हनुमते नमः। (म० न? बी 


हनुमतेश्वराय 
१७/५८ म है, मु दुगाण) । सेनापति दुली 
क पति हनुमान जी से पूर्वं तुल ` , 
अपर एद हमान ज दकिगाभिमख हूलसी मठ भे ह 


१- सिद्ध हतुमतेश्वयय ग | 
मह, मु" तुस भाट) नमः। सिदधहतुमते नमः(म० नं° बी० २/ 


इलसीषार से उत शिवाला यु स्वणेश्वर के मदिर पर जन ^ | 
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रगाहुमतेश्वराय नमः। दु्गा्ुमते नमः। 
दुगाकरण्ड) । दर्गाकुण्ड के पूर्वं बगल मे 








जी पञ्चिमाभिमुख ह । ज्ञानहनुमतेश्वराय नमः। । शः 
२- ज्ञान हनुमते नमः। (म० नं०.बी०. ३/१द म है, यु° शिवाला)। 
्ान हनुमान जी से उत्तर हुमानघाट मे रमेश्वर के बगल मे रामेश्वर हनुमान 
जी पश्चिमाभिमुख है । रामेश्वर के दर्शन कर त ह | 
३-. रामेश्वर हनुमते नमः। (नी ४५/१६ ५ ०, <° 
हुपानघाट से उत्तर केदाश्वर के दरशन कः। गौदौलिया, चौक, न 
तारषर पोस्ट आफिस के बगल में हनुमान कटप मे सकटदहन । 


जी पश्चिमाभिमुख है। 
हनुमतेशंकर ¦| (प° नीचीनाग) । 

४- संकटदहन हनुमतेशकर दहन नमः। 4 
नीचीबाग से पश्चिमः करणघण्टा मुहा में व्यासेश्वर के बगल में कड़ी 
व्यास हनुमान जी पूर्वाभिुख हं। 

व्यास हनुमतेश्वराय नमः। 

५- व्यासहनुमते नमः। (म० न° के० ६०/६७ ० त 
कष्ट व्यास हनुमान जी का पूरव इतिहास इस व ना 
ची लिखते ह कि चार सौ वर्ष पूं करणयमय ग वाल जह स्वयं 
(आश्रम) था। उस मठ के महन्त व ज 


बने से पच बजे तक वेद वेदान्त की 
हनुमान जी कुष्टं रोगी के भेष म आकर सन्‌ ₹ ले जते के पत 
नीचे बैठते थे। कथा सुनने के.नाद सन व धरि -धीरि चलकर 
स्वामी जी को प्रणाम क्के लाठी व ५ खाकर काशीवास 
पास के बगीचा मे जाकर कुष्ट भष जी को सुपात्र समञ्ञकर काशी 
५ थे। एक दिन गवी ल र् दिये। .(नोट- कुपात्र ५४ 
ब्रह्मराक्षस प्रेत जी ४ -जन्मान्तर 
तो प्रेत भी ५ नहीं देता । पापी 3 काशीवास 
य से कारी वे मता (भो पूवं जन्म का सव न होता है, 
केता है। प्रेत योनि | 


६४ 
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4 मे आज भी लाखो ब्रह्माक्षस है । परन्तु किसी कोभ कट ह 
` देते है। प्रेत जी ने कहा- आपं क्या चाहते है, स्वामीजी बोले पूव 
~ ` ह्युमान जी `का दरशन कराये । प्रेत जी कहने लगे कर्णघण्टा वेद्य 
\ “ मठ मे स्वामी शिवानन्द सरस्वती, जी की कथा मे कुष्ठ रोगी के स्य | 
' ~ हनुमान जी. अते ह। उसी सत्सन्न मे आप भीः जाक्रः कथा :सुनियेःख | 

सतूसङ्गी के जाने के बाद मेँ हनुमान जी बगीचा मे जाते है; बगीचा | 

प्ते ही पी से'दोनों हाथ से. हरुमानःजी के देर जोर सै पकड | 
जन गोस्वामी जी ने जोर से हतुमान जी की पाट्का पकड़ी उसी: सम | 
वा बोले- मेरा पैर क्यों पकड्ते हो। मजी का स्मरण, क्रयो, वै | 

4 से क कर देगे। हुमान जी नेः कहा. रामजी चित्रकूट ॐ | 

11 

भ 1 ध । गये। हनुमान जी की कृषा 
` ` “नाट ~ प्यार. आत्मा अपने कुल परम्परा से अयवा अपनी स्वि क | 

अतुसार गुर ओर इषटदेव को अपना बना लेना चाहिए) |. „3“; 


.“ शुरु ओर इष्ट देव की. | 
प्रप्र होते है) । ० ध्म, अर्ध, काम एवं मोक्ष चायो पदर 


र लोहिया होते, हएः दरशनर्कः 
भरत .इुए जागेश्वर का द 

के व व नगल के राम लीला पैदान केः बगल मे चित्रः 
हि न सुभान र है। यह काशी `का चित्रक 





व हतुमतेश्वराय नमः| , 4 
मिलाप, नारी न प ॥ ५4 ने० जे० १ २/३२ मेँ है, मु रत | 

६ भ न के गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी नरहरि द 
५. ° ^ ` > ।भर्तमिलापधरदान से पूव मृत्यु 
८५ | १४५ 


6.0. 11 4111011511८1 118५८811 \/88/185| 06611011. [21011260 0\ 6681001 


ह | ॐ दरशन क । मेदिर के उत्तर बगल मे महामृत्युञ्जय हुमान दकषिणाभिमुख 
। ध. क 
| . ७- महामृत्युञ्जय हनुमते नमः। (म नं० के० ५२/३९ म ९, प° 
| एगनगर) । महाकालेश्वर का दर्शन करके बगल के धनवन्तरी अमृत कुण्ड 
घर | प जलपान करके .चलें । दारानगर से पूर्व पदमूपुर होते हृए हमान फाटक 
| हुलसीदास जी के मढ मँ सुमनतेश्वर के मंदिर में समन्त ह्युमान जी 
॥। | दक्षिणाभिमुख है । सुमन्त हुमतेश्वराय नमः। | 

व | , ८ सुमन्त हनुमते नमः। (षु हमान फाटक) हतुमान फाटक से पूरव 
व । क धाट के सडक के पश्चिम पट तुलसी मठ पर हनुमान जी ' 

कै | ह। प्रहाद हनुमतेश्वराय नमः। उ ॑ 

से पश्चिम 

॥ | _ ९- प्रहाद हुमते नमः। (घु० प्रहादथाट)। ्रहमद च = भूदि 

प | प्रिलोचनेरवर कालभैरव जी के दर्शन करके चौखम्ना सदी ५ ८ 

गोपाल, भक्तिदा हनुमान जी पूर्वभिमुख ह । गोपाल विष 

क | क। गोपाल्‌ भक्ति दाता हनुमतेश्वराय नमः| स 1 
: | . गोपाल भक्ति दाता हमुमते नमः। (१० गोपाल क र शिव प्रसाद 

४ | गोपाल भक्तिदाता हनुमान जी का पूर्व इतिहास ध. ४) 

ह | पण्डेजी अपनी काशी यात्रा नाम की पुस्तक 

ट 

ट 


प्रहन्त रामानन्द सम्प्रदाय 
अड सौ नवे (१८९०) गोल मि ग चे ्रतिवन 


प्रतिदिन हजारो नर- | 
< य च हे रमर हे रम रम रम हे ह ह क व 
| कषण वृष्ण हे हेर । इस म क था। गोपाल 
 । चलता था, निःशुल्क दवा ` ~ ¬ गोस्वामी तुलसीदास 
“ @ुः 
६ । मदिर से सरटे बगल के गुफा म स गुफा के उत्त बगल 
ओ मे विनय पत्रिका महाकाव्य की सवना की ५ । स परहन्तजी 
{ य पूर्ाभिमुख थी। रामदास 
{ विशाल हनुमान जी की मूर्ति सरण माम के महन्त पुजारी हो 
{ पात्‌ मिम्बार्काचार्य सम्प्रदाय के कृष्ण 
१४६ 
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गये। उनहनि हमान जी को तुलसी गुफा से हटाकर नगीचे में रखा। ॐ 
दिन से उनको रोग लगा । कर्मनाशा पार जाकर मरे । काशीवासियो मे ऊ 
मृठ से निकाल 1 । यह गोपाल मंदिर का इतिहास है। अस्तु, आ 
ओ गोपाल दिर के मालिक है वे विशाल हनुमान जी की मूर्ति स्थाप 
क| काशी मे केवल एक देव को मामने वाले मनुष्यों पर पग फ | 
विध्न ओर संकट आते है। । 
1 मन्दिर से दक्षिण उपशान्तेश्वर, संकठाजी, सिदध | 
श्वर एवं विशालाक्षी, धर्मश्वर के दर्शन करते हए आशपूर्ण ८ 
जी पञश्चिमाधिमुख &। - 
आशापपूर्ण हनुमतेश्वराय नमः ~ 
8 म हनुमते नमः (म० नं० डी० ३ /७९ मे है, मु° मीरवधौ 
५ 5६ जी से पश्चिम कालीजी .के मंदिर मे हरसिद्धी ¶ 
2 भवानी, अनपूर्णाजी के द्धन कस के पशात्‌। द्रौपदा्ि 
` प सुगर हनुमानजी पशिमाभिमूख है । | 
रथे हतुपानेश्वराय नमः < 


१६- सूर्य | 
गली) । क पः (म० न° सीर क० ३५ रमे है, प° अत 
तते है, सिवः श ग श वाले नरनारियों के रोग, ग्रह, दुःख, ह | 
दे। हनु | पन ज ~ वि्णु ओर म जी की अनन्य भक्ति प्रप्र £ 
| न जयन्ती के दिन ओर पं । 
अतः अपने नःम्याण के लिः आर मगलवार के दिन यात्रा करनी बरहि 
क हनुम त्रा ध. व वक्शा लेकर प्रयलन पूर्वक हुमा ह 
नी 3 प्रको 9 वपय पं कोशो, द्वितीय संस्करण मँ ह 

न 4; इत्स सहित लिखा ¶्राहं 

५/९. तत्सत्‌ समुमानार्पणमस्तु। ॑ 

2, (१ 
काशी भं दशमहाविद्या 

च श (५) 2, काली 
भुवनश्वरी, भैरवी चिनरमस्ता दर्शन यात्रा काली ताया महा विद्या वो 


च वध 
चे मातडगी कमला तधा॥ बगला सिद 
| ॥ कमलान्मिका। एता दश महाविद्याः पिद विद्यप्रकीरतिताः" 
१४३ । 
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|ॐ| शक्तिसंगमतत्र तारा खण्डतुसारेण-सताः दशमहा विद्या पदेनाभिधीयन्ते। 
उरे प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर लाल कपड़ा, लाल्‌ ¶ूल, लार अक्षत, 
आई| वित्वपत्र (ऋतु फल, मिष्टान्न), गक्नाजल आदि पूजा की सामग्री क 
| पर लेकर कीर्तन करते हुए यात्री चलते हं। दशाश्वमेध क ०४ व 
ग बली गली मे पाण्डेय घाट के ऊपर तारा देवी जी के मदिर म ताण चा 

| नमसे प्रसिद्ध है, यह तारा देवी की सिद्ध पीठ है। द 
व| १- तारदेव्यै नमः। (म० नं बी° २४।४ ५ पु" न 
| घाट)। तारावाणी से पश्चिम लक्सा रोड, ल ५५ व 

| षड के पूरव उततर के कोने के काली मठ प॑ 


जी की सिद्ध पीठ है। | थो 
द] २- कालिका देव्यै नमः। (म० ० डी° =) मेहम दवी के 
| कुण्ड काली मठ)। काली जी से प स 
हि| मदिर मे कमला देवी है, यह कमला देवी ज क ४ 
३- कमलां देव्ये नमः। (म० न° ड ५२/४० म ५, 


पूर्व दशाश्वमेध 
कुण्ड) महसी चक दरव ह। 


ए धाट होते हुए त्रिपुरश्वर के मदिर म > ० ५/२३ मे है, मु" त्रिपुर 
|  ४- त्रिपुराभैरवी देव्यै नमः! (ष त्रिसनध्येश्वर 
| भ) मु वमयी, विशता 

ह| ॐ दर्शन कर राजरजेश्वरी मढ म ग धोडशी राजराजेश्वरी 
| स मू उत 9 हिद पठ ह 
। 1 है| यह 

॥ 5: घोडशीराजराजेश्वी ललिता थ 
` महै, मु° राजराजेश्वरी व सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध ह। 
| पूछे मे चन्ेश्वर के मं सदधश्वप 
| काशी मे मातज्गी सिद्धेश्वरी दिविदयाके नाः 
| * १४ 
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६- मातन्ग सिद्धेश्वरी देव्यै नमः। (म०.नं०. सी० के ७/१२४१| 
8, मु सिदधश्व) सिद्धेश्वरी क पूर्वं बगल मे पीताम्बरा देवी ह। द| 
0 पूर्वं व त म पीताम्बरा देवी । ।-फ्‌ 
` ¦ ७- बगला पीताम्बरा देव्यै नमः। (म०न० सी° के०मे है ० सिद्धे 
पीताम्बरा देवी से पूर्वं बगल मेँ सं 1 
व पू | ल | सकटादेवी जी , की सिद्ध, पीठ है। त | 

सर्वं दुःखौष मोचनी ॥५०॥ का० ख अ०.९७ ` = 


= ८- सकटादेव्यै नमः। जब तक छिन्नमस्ता देवी जी. के स्थापना | 
ष तन तक सकटा देवी का दर्शनं कर| छिन्नमस्ता देव्यै नमः। कर्शं |: 
तमत देवौ जी काभ तिस इ रकाः ह पूरव आचाय शिक | 
त ति हं कि काशो यात्रा नामक पुस्तक क १६० वे पृष 
५4 के पास विशाल हाल था | उसी हाल में छिन्नमस्ता 


8 थी। उस समय छिन्नमस्ता देवी. जी के दर | 
४ र ना प्रतिदिन अते थे ओर विर्व के तानि 
करके जाते थे! ४ दशन्‌ कले आति थे। साधना करके सिद श्र 
लगाकर उसके सिपाहियो = विश्वनाथ वनाथ मदिर के साथ चौक थाना म कर्प | 
तोड़ छिन्मसता देवी जो की मूत को उल | 
के टूट हौ लाखों सि के पास गङ्नाजी प डाल दिया। भ | 
लगा दिवा गया। ज ओर तङमकर म गये ओर मदिः र त | 
बनाने ॐ लिए ् को यह बात मालूम हई तो उसने प | 
थे। उन्हनि ६ ्या। उ मदि के महत्त ज्ानानद सवती | 
 तोडु-म क र शवे मदिर बनाने का विरोध करया। मदि । 
गिर गया। तथी से ` ऋण उसी बरसात मे छिन्नमस्ताजी का प 
जी की मूरति त तक मदिर नहीं बना। जब तक छिन्नमस्ता 
उपासना करनी चाहिए होती है तव तक संकटाजी का दर्शन 
कूप छिन्नमस्ता रामनगर प्र र्गाजी के मदिः 





९४९ 
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१ खित है। संकटदेवी से उत्तर अप्ीश्र के मंदिर मे भुवनेस्वरी पू्वाभिमुख 
(1 
भुवनेश्वरी देव्यै नमः। (म० न° सी० ० १।२१ 
|| स्थित है) । 
तरि ९- भुवनेश्वरी से पश्चिम पैदागिन भरतपमिलाप धूपचण्डी 8 
पौ जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख है। यह धूमावती स 
` (१ जनके दर्शन कसे वाले नर-नारियो के 4 पू १ ८ 
म ' १०- विद्याधूमावती धूपचण्डी देव्यै नमः। ५० ` " 
४ |ए२ पूपं चण्डी, ` भरतमिलाप) । ` काशी दर्शन, द्वितीय १ ध 
(एाविद्याओं मे प्रत्येक देवी जी का प्रमाण ओर दरशन -पूज 
 † | प्रहित लिखा गया है । | 
त| कशी पे द्वदशन्योतिर्लिग यात्रा दाहिनेवतं से क न 
# | ` प्रक चतुर्दशी, तिथि के दिन ज्योतिर्लिग ग र 
| प्रातः स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म से ववृत गङ्गाजल १ 
+ पुष्प एव ऋतुफलः धूप वेदय ् घाट 
{| व र तेकर दशाम से से ह्‌ उह रि 
# | प स्थूल दन्त विनायक के मंदिर मे सोमनाथ 
¢ रषे सोमनाथं च श्रीशीले म्िका्नम्‌। 


मु पटनी. टोला 


ग्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वम्‌ 
पाल्या वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ 
ह तु रामेशं नागेश दारुकावने 
; वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे 
| विमालये तु केदारं घुस्मश 
# | एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं -प्रात पठेन्नरः । ` 
पापं स्मरणेन र ६ मानमन्दि 


६. सोमनाथाय्‌ नमः (म० +° 
1 १ ५ © 
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धाट)। मानमदिर घाट से दक्षिण केदार जी के मदिर मे ह। 

२. केदारेश्वराय नमः (म० नं० बी० ६/१०२ में है, मु 
केदाएजी से पञ्चिम भेलूपुर कामाक्षा होते हए बटुक भरव जी केः 
करके बगल के शंकर जी के मदिर मेँ धुस्मेश्वर है । 

३. धुश्मेश्वराय नमः (म० न० नी० ३१ /१२६ महै, मु० कापा] 
लो देवीजी के दर्शन कर पश्चिम बगल म काशी के नैजमाध > 

४. बेजनाथाय नमः एः न० बी ३७/१ मरे है वैजनत्य 

9 - पुण 
न प्थयत्ना-सिगगा चौराहा से पश्चिम नगल के ध 
र मदिर | 
त काशी म सबसे $चा मंदिर है। यह त्िुख विम 
५. मद्िकार्जुनश्वराय नमः (म० न° ५९ /६५ मेहि सिग्‌ 
¢ ~+ 9 ९ 91 
र कके सिगरा चौराहा से पूर्वं जाने वाली स 
यसव $) पमक्ुण्ड गली मे विशाल कुण्ड है, कुण्ड के वः 


६. रमेश्वराय नमः (म० नं० डी ५ | ॥ 
* ५१० न० डी° ५४/४५ महै, मु० रामक । 
मश्व से पूवं लक्ष्मी कुण्ड दशाश्चमेध थाना के पूर्व बगल के 


गली मे 
५५ ह काशी का नासिक है बगल मे गोदावरी नदी = + 





७. व्यम्बकेश्वराय नमः ( 
से उतर वैदागिन : ५ु° हौजकटोरा, बौँसफाटक)। 
१८ के दरशन हते ह मध्यमश् यह भे मध्योश्व के द ¢ 
० क| बगल मे महाकालेश्वर है। 
म अ लेश्वराय नमः (म० नेर ५२/३९ मे रह, मु दाराः ॥/ 


(नोट- ¦ 
महामृत्युञ्जय काशी के अन्तर्गत के सारनाथ है) ! सालाः 
१५९१ 
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$ दर्शन कसे से जो फल प्रिलता है उससे अधिक फल महपृत्यन 

ष $ र्न कले से प्प होता है। महाकाले पूवं मच्छोदी पक स 
द उ जनि बाली सडक से आगे दाहिने तरफ ऊपर टीला मे शंकर 
का लाल मंदिर है बही ओंकारेश्वर है! 
| . ९. ओंकारेश्वराय नमः (म० न ए० ३३/२३ म ५ ध 
| पुग) | ओंकारेश्वर से उसी मार्ग से विशेश्वरगज, व हुए 

| बी के दर्शन कर चौखम्भा, सूतयोला, पटनी दोला हेते इए उपशान्ते्बर 
त्य| क दर्शन कर । पूर्वं बगल मेँ नागेश्वर का मंदिर ह। 


„` +, के० १/२९ मे है, मु पटनी 
। १०. नगेश्वराय नमः (म० 1 क १ २१ (4 


मरं दोला) । नागेरवर से पचिम 
भीम शंकरेश्वर है। ‡ तरेर प° 

गा ११. भीमशंकरेश्वराय नमः (भ° 1 सी० के० ३२/१२ मे ह" पु 

च नमः (म० न° 0 साधुमहात्मा ओं 

| स गली) । संकल्प छोड़कः ब्राह्म" ध ध अ स्मरण कसते 

। को क्रतुफल, मिष्टान्न, आदि देक 

हए यात्री अपने-अपने घर जाते ह। है उनके दर्शन करे से जो 











यात्रा करने वाले ५ 
7 ^¦ ज्योतिर्लिज्ग यात्रा पूरणं हई । 

| हरि ॐ तत्सत्‌ शिवर्ण मस्ु ह ^ ५ ओर दर्शन, पूजन का 
| वृहत्‌ काशीदर्शन के दितीय संस्करण » शर 





प्रत्यक्ष फल सहित लिखा गया है। स | 
भ र दाहिप। विशेष महत्वपू 
व सर्य यात्रा प्रत्येक रभिव? दधः दिन कनी खारि 


१५२ 
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दिन निनाकितहै-  ; : ; 
रविवारे रवेया्राषषयां वां रविसंपुजि। 
तथैव रविसप्तम्या सं विघ्नोपशान्तये 1७५ | 
गव | ` -(काशीखण्डं अ० 
= # के दिन जब वष्ठी या सपमी तिथि पडती हो | 
ग कहते हे। इस पद्म योग मे सूर्यग्रहण में स्नानः कले के एः 
र माना जाता है। एसे महायोग के दिन पाप ओर सर्वं विघ्नो की शत 
१ \ यतरा व जिनकी ` ओंख की ज्योतिः कमनो 
» ल नर-नारी सूर्य यात्रा विधि पूर्वक कं वीर्ये 
भ॑ वृद्धि होती है.ओर चर्रोग अच्छे होते श ५ न ं 
- एविवार के दिन प्रातः संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होक 
परल, य "लाल चन्दन एव लालवख इत्यादि साथ प्र त 
त क यात्री लोला (तीर्थ) कुण्ड मे आते है, लोलार्कई 
धि = आदि धारण करके लोलार्कादित्य को मीढ ¢ 
ूध बदा अ ` लावा, क्रतुफल. आदि चढ़े है। ब्राह्मणों कोः 
स ६ दूधपिलाकर दक्षिणा देते है।; (काशी खण्ड, अ #“ 
ह लर) । लोलाकोदित्य गणेशजौ अ्कविनायक के मदिः मूर 
' सोलाकादित्य भी भूभिषु है। ` | 
| | भ्न 1 










ओर यात्री विश्वनाथ री द 
कुँ होते हए, हीकेशेपवर च ° चलते हं। सोनारुरा, जंगमवाडी, 
॥ । श्तर्‌ ह। 
से कुष्ठ रोग नष्ट होता है | न ति ४ व है। इनके क । 
साद्व दीः खारक ८१०० यी०३५/२०३ ह ५ द 
१५३ 
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| ::| से पश्चिम सूर्यकुण्ड जाने वाली गली मे साम्बादित्य सूर्यं तीर्थ है बगल 
| भे सू शक्ति तीर्थं कँ के सूप मं हे। (काशीखण्ड, अ० ४८, श्लोक 
< -० डी ० मर है, पु० सूर्यकुण्ड) | 

, ३. साम्बादित्य सूर्याय नमः (म० नं० ी०५६।९ सु 
| भ यत्र चलने म असमर्थं होते ह वँ सामबादित्य के दरशन यात्रा करे 
८ बह दिध्राम करते है। दूसरे रविवार के दिन यत्रा पर्णं कते है। प 
तिं से उततर लोहदिया, जैतपुर होते हए जी.टी. रेड' ध ४ । 
| कले बनिये कि भ दनक 
| जोगीबीर से पूर्व बगल में लड़ हनुमान. जी | 
(काशी खण्ड, अ० ८७) । | है बकरिया 
>| ४. उत्तराकदित्याय पमः (म. ओ० १७/१३ मं € = 2 
| ह व वाराणसी सिटी स्टेशन के व 
क| पे लाइन पार करके राजघाट जाने वाली १ श्लोक ७३) 
हए यात्री आदिकेशव अति है। (काश खणड, ` ' क अन्धकार 
केशवादित्य सूर्यं अपे दर्शन कसे वाले भक्त के अज्ञान | 
"+ क) र स्थित ह पु गङ्गा 
५. केशवादित्याय नमः (म° न° ए १८५ केशाव आदि के दर्शन 
बसा संगम आदिकेशब (सन्त कालज) । मा तेड पर्वते ही 
करके उसी मार्गे से बसन्त क भ २ से श्रहलाव 4 
गृ किनारे जने वाली पर्गडण्डी ॥ ड । कामिश् गली र उखोलादित्य | 
क| हेते हुए मच्छोदी पार्क के पूर्व (कशीयण्ड 4. ० ५० श्लोक ६४९) 
| २/९ मेँ स्थित है, प° 
के मन्दिर मे 





^ < ॥ । 9 4 ४ ए० 
:६. .खखोलादित्याय नमः (ष, पूर्व 
# त १, श्लोक ६२३)। . 
| | । अष्गादित्य हं । (काशीखण्ड 9 ते स्थित है, 


७. उगणादित्याय रमः (१९ 


>+ २ २८८९ 
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त्िलोचयधाट) | त्रिलोचन से दक्षिण दर्गाधाट होते हुए मंगलागौरी। मंगला 
गभस्तीश्वर के दर्शन कलने के पश्चात्‌ (काशी खण्ड, अ० ४९, सेः 
९३) मयूखादित्य के रविवार के दिन दरशन, पूजन करने वाला व्यति कः 
भी दद्दर ओर रोगी नहीं होता है। | 
८. मरयूखादित्याय नमः (म० न० के० २४/३४ महै | मु० मरगलागौ 
मयूरखादित्यसे दक्षिणे है। (काशीखण्ड, अ० ५१, श्लोक १०९) यमः 
वशिष्श्वर के बगल मे है। ता 
९. यमादित्याय नमः (संकठाघाट) । सिन्धियाघाट से दक्षिण ललिता 
गजा केशव जी के मंदिर में है। (काशीखण्ड, अ० ५१, श्लोक ४) | 
त नमः (म० नं० डी० १/६६ मेँ स्थित है £| 
( । ललिताघाट से दक्षिण आशापूरणं हनुमान जी के कत, 
त दित्य क ७ के दिन प्रणाम करके जो दरशन ऋत । 
। अ> ५९, स्तोक ४३) ृद्धावस्थार्मे रोग नहीं लगता है । (काशीढ 
९१. वृद्धादित्य सूर्याय नमः (म० न° डी० २३/१६ त स्थित है, ¢ 


मीरघाट पिम 
है। (८ त सूर्य हनुमान जी के मन्दिरमे द्रोपदा्िः 


आपतिलसा नमः (म० न° सी० के० ३५/२१ मे है 
क ५५. जो नरना द्रौपदादि्य कटि, ॐ 
को नमसकार करक व १९१ पिं होतारा जो व्यक्ति रौप । 
अन्धकार रौपदादित्य अपने जी को दरशन करते है उनके दुःख, ५। 
मनोरथ पूर्णं हेते §। 1 दू करते है ओर ध 
ह सूर्य यात्रा पूरणं होती ३। `: जी आदि के दर्शन 
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| का अखण्ड कीर्तन करते हे, ३ घण्टा का रामायण पाठ भी कते-करते 
ते| है। साधु, ब्राह्मण को भोजन कराते हं। शरी ूर्यार्पणमस्तु। हर प 
क| पू्यत्रा के संबन्ध मेँ काशी दर्शन, द्वितीय संस्करण प्रमाण ओर प्र 
फ़ल का वर्णन लिखा. गया है। ४५ 
0} काशी की विश्वनाथ स्वरूपात्मा 
| स्वरूपात्मा अङ्ग यात्रा प्रत्येक व कः + चाहिए। 
(स्कन्दपुराणे, काशी खण्डे, अध्याय २२, 
| - अङ्ग यात्रा सर्वसाधारण के सुविधा हेतु य व | 
। भरे लिखा गया है। प्रातः. नित्य कर्म से निवृत्त 


¢| गाल, पुष्प इत्यादि पूजा की सामप्री साथ म लेकर केदार घाट मे स्नान, 


| टीका या त्रिपुण्ड धारण करके केदारश्वर के दर्शन, पूजा कएने के पचत्‌ 
|| संकल्प लेकर यात्रा प्राम्भ कर । 8 
|, १. दयत (तन) (= विम 
० केदारथाट)। केदारघाट से उत्तर ` हर हर महादेव शभ 

# गने |' #॥ कीर्तन करते. हए धरि-धीि चलें | ४/४ ह 
| भे गोक्गस्वः है (शिव प्रसाद पाय म 
4 ५ । ० डी० ५०/३३ भे है 







,४ „ गोकर्णेश्वराय नमः (दक्षिण कर्ण) म चतग॑ज्‌ 

ॐ भुर र ाना, कोदई क्री चीकी) ५९ उत्तर द श 

हि पश्चिम बगल पे पिशाचमोचन चः 1 कपीश्वर 

^ 4 क १३/३९ म है 

प ३. कपर्दीश्िराय नमः (वाम चरण) 4 न० ए = 1 

५ पिशाचमोचन)। य गल विनायक क हि 
;| स पूर्वं हड़हासराय राजा 

| है। 


प्र मं० सीर के० ५४/४४ म 


र. 


भारभूतेश्वराय नरप (वामकरण) ( 
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है, मु राजादरवाजा) । भारभूतेश्वर से उत्तर 
राजद उत्तर सप्तसागर पुहले मे काशीं 
य न नगल के जेष्ठ विनायक मदिर मे ज्यष्ठेश्वर विराजमान १ 


६. मध्यमेश्वराय नम: (प तन 
के बगल त त # मध्यमेश्वर) मध्यमेश्वर से यञ 
४ र त ¦ ५ नमः (दाहिना चरण) (म कह २/ ९ 
कोभोग ५ स्वर अपने दर्शन उपासना कएने वाले भर 
म रलेवर से सर ऋ सुखौ बनते हं | महाकालेरवर से पूव मतञ्जय स 
८ सा ततर बगल के शंकरजी के मंदिर मे श्रुतीश्वर ह। 
| मध्मश्वर) , नमः (शिरोभूषण) (म० नं० के० ५३ ४० हैष 
तीश्वर स पूवं बगल मे कृत्तिवासेश्वर है। 


५ ज्यष्ठ्वय नमः (नितंब) भूतभेरव के दनक भूतभैरव से ऊ 


9 । नमः (मस्तक) (म ने० के० ४६/२३ मर 
वाल त ४६ व पाकं के उत्तर मत ञी 
ह। तरफ ऊपर के लाल मदिर मेँ ओकर 


१०. ओकिदिश्वराय नमः (शिखा) /य. 
पए) ओंकरश्वर ` ^शखा) (म० नं० ए० ३३ में ह, मु° चित 
9) पदिरमें है। पूं मच्छ त्रिलोचनं होते हए, वाल्मीकीश्वः ॥ 


९१९. त्रिलोचनेश्वराय 
त्रिलोचन धार्‌) धतो ९४ (म० नण ए० २ /८ ह है, # । 
के मदिर मे आदि महादेव है। सटे हुए पूर्वं बगल के मोद विनार् 

९२. आदि महदेवेश्वराय 
मुः निलोधन घाट ) । त्रितोचः ८ {जयाजुट) (म० न० ३/९२ मह 
सूत रोला, पटनी > ५ त दक्षिण कालभैरव जी के दर्शन 

२ टोला होते हुए, शान्तेश्वर संकठा जी = दर्शन क! 
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व| कत्यायनी दुगा जी के मन्दिर मँ आत्मा वीरश्व है। 


म 


१३. आत्मा विश्वराय नमः (मनः) (म० नम्बर सी०.के० ७।६५८ 
है मु सिंधिया घाट) । आत्मा वरिश्वर से पश्चिम सिद्धेश्वरी के मन्दिर 
र चनेश्वर है। 

म ह 

१४. चन्देश्वराय नमः (हृदय) (म० न॑० सी° के० ७/१२४ म ह 
° सिद्धेश्वरी) 1 चन्रेश्वर से पूर्व बगल मे मणिकर्णकेश्वर है। 

१५. मणिककिश्वराय नमः (दक्षिण कर्‌) (म न° सी० के° ८ 
है, मु° गढ़वासी टोला)। प्रणिकर्णिकाधाट से दक्षिण विशाला | 
वगल में धर्मश्वर है। ६ 

० डी० २/२१ मेह 
| १६. धर्मेश्ठराय नमः (बाय हाथ), (म न 
पु मीरषाट) । धर्मेश्वर से पश्चिम कालिका गली मे सृष्ट विनायक के 


वगल में शूकरेश्वरहं। ` ॥ 
१७. शुकरश्वराय नमः (वीर्ये) (० न॑० डी० ८/३०े 4 ६“ कालिका 
गती) । शूकरेश्र से उत्तर दुष्डिराज गली म अ य 
१८. अविसुक्तेश्वराय नमः (दाहिना हाथ) (य° क १ 
१९. वहस्य नः (यलि) गन ब कले वाले नार-नारियो 
महै, मु०° अन्नपूर्णागली) । विश्वनाथ अङ्ग यात्रा क 1 
के शरीर म कोई भी अङ्ग -भक्ग नही होता, ही टूट ४ 4 
है। ओर शरीरं स्वस्थ, रोग रहित होता ह। इतना 8५ (८ 
शिक्राद्‌ पाण्डेय जी' लिखते है, जिस व्यक्ति के लोक मे 
कसे वाला व्यक्ति इस लाक 


| अकी भर हड्डी जुट जाती £। र चलने मे असमर्थ है वह यात्री 


= (८.1 क| सत्सङ्ग-कीर्तन करके 
महामृत्युञ्जय रे उस दिन विश्राम क 
त्रि मर विश्वनाथ जी का स्मरण करते हुए शयन कः! = 
के श्वनाथ व स्वरूपात्मा अन्ग यात्र पए 3 हई क 
न व दक्षिणा देक साधु -पहात्मा क्तौ जलपान ३६. 


१५८ 


(-0. ॥\/॥(111८1<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 01011260 0 6810011 


काशी विश्वनाथ जी का स्मरण कसते हुए यात्री अपने अपने घ चो 
ह। इ यात्री दूसरे दिन रुद्राभिषेक करते है, व्राह्मण साधुं को भरोस 
कराते है; कीर्तन कते है। शिवार्पणम्स्तु। ` ` 
काशी मे चारधाम यात्रा र. 
१ प्रत्येक द्वितीया तिथि के दिन यात्रा करनी चाहिए। भ्रातः संध्या ओ 
नित्य कर्मं से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री गङ्गा जल साथ. 
जगनाथ तीर्थ, अस्सीयाट मे स्नान करके काशी के जगन्नाथ पुरी, अ 
पाट के दक्षिण बगल के जगन्नाथ मंदिर मे छोटे -छोरे सभी मेदिर ह। | 
| व (मु° अस्सी) | | 
स म गुर्धाम चौराहा काश्मिरीगेज होते हए शंकुधण 
गोमती-गोपीतीर्थ विशाल पक्ाकुण्ड, है। कुण्ड के दक्षिण तटं मे ॐ 
इपिकिश्वर के नगल में काशी की द्वारिकापुरी है। ^ 
थाय नमः (म ०० २२/१९५ ह मु शंय) 
जाने बाली गलं स सीहा | होते ए गुरा क पूर्वं तट से 


7 विशाल पक्वा कुण्ड हैः ग्ड क ४ 
त मं रामेश्वर का मन्दिर है। मन्दिर के पूर्वं बगल म सीताशकति 


2 र (म० नं° डी० ५४/४५ मे है, पमु पम 
क न म का मार्ग इस प्रकार है - (८ | 
व ॥ ४ गाय घाट प्रे संहार 
कर॒ पूर्व की त र ५१ के बद्रीनारायण म | 
८. ना कः बद्रीनारायण तीरथ नीचे घाट पे प्रोत बहता है, ठण्डा- 
नरनारायणेश्चराय नमः। 
य. न्रानायग सिष्पये नमरः ; 
न निष्यते नमः ध. बदरीनारायणं गायघाट) र | 





त्रा क्ते से जो फल पिलता है वही फल 
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त" &. 


[६ 


के चारधाम यात्रा कले से प्रप्र होता है। काशी खण्ड म वेदव्यास जी 
लिते है, काशी से बाहर के चार धाम की यात्रा कएने से जो पुण्य 
उपलब्ध होता है उससे दसगुना अधिक काशी के चारो धाम यात्रा कने 
पुण्य मिलता है। इस संबंध पँ काशी दरशन द्वितीय संस्करण देखिये । 
हएहर महादेव । | | | 
, ४२ बयालिस महाशिवबलिङ्ग यात्रा ;. ... 
४२ सिद्धशिवलिङ्ग यात्रा मद्ध प्रथम सिदध-लिङ्ग-यानना प्रारम्भ दाहिने 
वत से कर छ 
एतेषासिद्धलिङ्गानां ज्ास्यन्त्याछयामपीह न , जनप नते 
नामभ्रवण तो ऽपीह यलिङ्गानां शुभानने । वृजिना न वर्धन्ते 
पण्यराशयः॥३॥ ` 
त्वया तु यानि पृष्टानियैरिद्॑ष्रयुत्तमम्‌। 1 
तानिलिंगानि वक्ष्यामि मु्तिहेतूनिसुन्दि ॥२८॥ 9 
कःकाश्वांमोक्षमाप्नोति सत्यं सत्यं पुनः पुनः- पूज्यान्येतातिलिगानि 
भ्या परमयामुने । | 
न (काशीखण्ड अ० ७३) 
काशी खण्ड अध्याय ७३ मेँ श्लोक ३२ मे ६५ ए 1 
भधा से यात्रा कठिन हेन क कारण सएल कर ति दन], विल्व 
सध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर ५ रा वम 
तं ल ए, चे के तषे मेन क केस 
(सीधा) इत्यादि साथ मेँ लेकर केदारवर सिद्ध महालिन्ग यात्रा 
के दर्शन्‌, पूजन करने के पश्चात्‌ संकल्प लेकर ६४ 
ध , 9 1 
६, व नमः (म० न° बी ६/१०२ भ € धु ६ 
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केदारजीः से उत्तर हरहर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गङ्गे कीर्तन ऋ 
. हए यात्री धीरे-धीरे प॑क्तिबद्ध होकर चलते है| दशाश्वमेध, मीराट हे 
॑ ह विशालाक्षी देषीजी के बगल मेँ धर्मेश्वर ओर धर्मो्वर तीर्थं धर 


२. धर्मेश्वराय नमः (मण नम्बर डी २/२१ मेहं परीषाध। 
स „यु 
ह से पचिम दुणठिगज गलौ भे राज राजेश्वर के बगल मे अविष 


अविमुक्तेशवराय नमः (मु० दुण्डिराज गली) । | 
गमः (म० न° सी० के० ३५/६९ मे है, ० विश्क 


जी)। विश्वनाथ जी र 
म मणिक्णिकेरवर ह ॥ पूर्वं मणिकर्णिका घाट के ऊपर अभयानन्द अरि 


) (४ कणकिश्वराय नमः (म० नं० सी? के० ८/६२ हश 
८ । यहा से उत्तर सिद्धेश्वरी के पदि वेव 

। आलावीगनमः (म० न॑ सी० के० ७/२४े है मु" सिद्व) 

सिन्धियाघाट) आत्मा गीः (म० न० सी० के० ७/ १५८ 1 है # 


चौराहा से परहामत्द्य से उततर काल भैरव के दर्शन कर, 
क मेक्रण हेश्वर के बगल मे कृतिव 





बगल भे लशव है १ (० ० के» ४६/२३ र हु हतै | 
९. एेश्वराय नः © १० ॥ 

महामृत्युञ्जय के दर्शन ९६ सा व के° ५३/४० में हँ, मु भ | 

पीकर, पूर्व मच्छोदती के हाकालेश्वर, धन्वन्तरी अमृतकुण्ड व 

जो लक््मीनाायणेश्वर दकषिणतट लक्ष्मीनारायण मदिर शुभे ॥ 
१० के नाम से प्रिद ह। 3 
१०. नमः (च्छोदगी-गायाट) । मच्छोदी षे (4 
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अहगादित्य के मंदिर मे त्रिलोचन है ^ - 
११, त्रिलोचनेश्वराय नमः (म० नं ए०२/८० मे है, पु? त्रिलोचनधाट)। 
१२. आदिमहादेवेश्वराय नमः (म नं” ए० २३/९२ म है, पुर 
्रलोचनघाट) आदिमहादेव से उत्तर मच्छोद के पूर्वं तट म कामेश्वर 
गती महै $ ् 
१३. कामेश्वराय नमः (म० न° ५ । मु० मच्छोदरी) मच्छोदरी 
रं से उत्तर छितवनपुरा मुहे म॑ एहै। । : 
१४. ओंकरिश्वराय नमः (म० नं ८५३३/२३ म॑ 6, पु ५ | 
ओंकदश्वर के दर्शन करने, के पश्चात्‌ सकल्प छोड़कर ध = 
दक्षिणा ओर महात्माओं को जलपान देकर यात्री अपने अपन, ५८ 
है महासिद्ध लिङ्ग दर्शन यात्रा व ४ = 
पुख सम्पत्ति, आयु, भक्ति उपलब्ध , आर्‌ ६ 
बाले यात्रियों को सिद्धि प्राप्त होती है। । | 
ग पे सप्राण दर्शन, पूजन का 
काशीदर्शन द्वितीय संस्करण म विस्तार । 
फल लिखा गया है। प्रथम यात्रा पूर्ण हुई । हरिओम्‌ तत्सत्‌ शिवार्पणमस्तु 


हए हर महादेव । 


महालिङ्ग यात्रा 
४२ महाशिवलिङ्ग दध के दिन कसी चाहिए । 


यह यात्रा प्रत्येक शुङ्ख पक की प्रतिपदा , ातद्राजेश्वर 
रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर ०] म त 
ॐ पश्चिम बगल ्रहमश्वर हं उनका २३/६७ त ह, मु° खालिसपुरा, । 
' १. ब्रहमेश्वराय, नमः (म० ० ध क] से उत्तर 


गलौ परं विश्वनाथ जीसे सटे हुए पूरव गल 


| ०  ५।६७य है, पुः ४५ 
२. तारकेश्वराय नमः (० ° ८ प्रदिः मे मन्दीकेश्वर ह, 


तारकेश्व्‌ से सटे हण पूर्वं बगल 
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दूस श्ञानवापी मे हे। 


३. नन्दीकेश्वराय नमः (म० नं० सी० कै० ३५ /१६ मे है मु० सत्क 


६ 


फाटक) । नन्दीश्वर से दक्षिण काली जी के उत्तर बगल के अर्धा | ' 


के मदिर मरं चण्डीश्वर है। - 
४. चण्डीश्वराय नमः (म० नं० डी° ८/२६ मेँ है, मु० कालिका 
से उत्तर खोवाबाजार भैः ज्ानविनायक के मन्दिर मेँ लाज्ती 


` +" लाक्रलीश्वराय नमः (म० नं” सी०.के० २८/४७ मेँ है, मुर लेव 


बाजार) । लाज्गलीश्वर से पूव सरस्वती फाटक लाहोरी टोला हते ह । 


ञनेश्वर के मन्दिर मे है) 


६. जानेश्वराय नमः (म० नं० डी० है मण टेती 
जनेश्वर मे उत्तर नगल में करुणेश्वर्‌ है। 0 


७. कर्णेश्वराय नमः (म० ० सी. ३. वन 
करुणेश्वर के मंदिर भे 0 | के० ३४/१० है, मु° 
८. मोद 





९ 


(स बगल में अमृतेश्वर है 
९ ०. अमृतेश्वराय नृप्र (म० न० © म्‌ . है = षु नील । 
लं मग ए भ १२/२८ नलम | 
गढ़वासी टोला) £ 6 ० सी० के० ८/६२ मे ह + 
* ^ ५ उत्तर 
कालेय के बगल प्र परल पम के पैदागिन क र 
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४ व ८ नम्बर सी० | के० १० / १६ मर है, # 


(~ 


¶हव| महाकालेश्वर के नगल पे वृष्दकालेश्वर है। `. 


गती।| पगनगर) । अमृतकुण्ड के नगल 
| ॐ मदिर म महेश्वर है । 


खव 
ह| मर्थ कें। हर हर महादेव । 


भ 


ता 


धाद 


६। | १, 
१२. वृषेश्वराय नमः (प° नं० के० ५८/७८ म है) । वृषिश्वर श २ 


, (म० नं०.के०५२/३९ मे हैं मु° मृत्युञ्जय 
1 क. से पूर्व बगल के शंकर जी 


१४. महेश्वराय नमः (म० न० के० ५२/३९ मे है, ५ ध 
४२- नयालिस महालिङ्ग मध्ये द्वितीय यात्रापर्णं हुईं । य 


वेदव्यास जी काशीं खण्ड मं लिखते है किं यह 1 लिङ्ग यात्रा 
कने वाले व्यक्ति के घर मेँ क्रद्धि सिद्धिं स्वतः आ जाती है। 


.. १४ सिद्ध महालिङ्गं श 
बयालिस ससि यात्रा द्ध तृतीय १४ ८ ~ 
की सामग्री साथ मे लेकर पूर्ववत्‌ यात्रा पराण कर। जी से दक्षिण बगल 
तिथि के दिन यह यात्रा करनी चाहिए। विश्वनाथ | 
र शक्रेश्वर है । ` ८ | 1 रह मु" कालिका गली) । 

: (म० 7० =° { मदिर 
क म गजकर्णवाकके 1 ध 
¦ - | 9 ४३ | है, मु 
२- ईशानेश्वराय नमः (म० “^ सी के व सदशी पठनी 


पर्वं चौक 
होते ह्रश्वर के मदि? र होता ह। 
स्नान य पीनिसे ध ह ुपटनीयेल)। 
३- उपशान्ेश्वराय नमः (म० १०२९ क्रा 
पनीटोला से पश्चिम बुलानाला 


१६४ 


(-0. 1/(1/11(4<511॥ 8118811 \/81811851 (0166101. 1411260 0 68110011 


दर्शन म म ज्य्ठश्वर है उनका दर्शन कर । म्‌ 

४- नमः (म० नं० ६२/१६ में है, मु० सप्तसागर) । जः | ३ 

के पश्चिम बगल में भूतभैरव के पास मेः = 

1. वयाप्रश्वराय नमः (म० न° के० ६३/१६ मे है मु भूत ॑ 

्ा्े्वर के बगल में निवासेश्वर है । (` 
६- निवासेश्वराय नमः (म० नं० के ६३/१६ में है, पु० भूतभष 
भूतभेरव से उत्त लोहिया होते हुए बडे गणेश के 

(१ हुए बड़ गणेश जी के क | 


| ह 
-७- जम्बूकेश्वराय नमः (म० न॑ के ५८/१०१ है मु० बडे (॥ 
० क० ०६१ ८, पु० ५. 
लोहटिया) बड़े गणेशजी के दरशन करके पूर्वं बगल में पेरोल प | 


सामन वृषेश्वर के मन्दि भे लृषभध्वजश्वर ह | | 
जी क 1 नमः (म० नं के० ५८/७८ मे है गोर १ 
मठ यह। सं पूर्तं बगल मे मध्यमेश्वर है। † 


नमः (म० नं० के० ५३/६३ में स्ित ¢ 
क --( मे उत्तर गोलगड्डा त टी० रोड रेलवे ₹| 
पुत्री = गाजी के मन्दिर मे शैलेश्वर है। ५ 
लु ७ तल : ५१० न° ए ४०/११ मे है, मु? र + 
भ ५ शैलपुत्री गजघाट बसन्त कालेज होते हए > | 


भ 
ै 
९ 
# 
९ 
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मा महादेव) | नया महादेव से दक्षिण त्रिलोचनेश्वर की सभा मे ब्रह्मेश्र 
| के गल मे हिरण्यगर्भश्वर है। 

१३- हिरण्यगर्भेश्वराय नमः (म० नं० ए० २।८० पह, १ क 
| पलोचनथार से दक्षिण मे लालयाट के ऊपर गौरीशंकर के मदिर ना 
प परसिद्ध है। 

१४- गोप्रक्षेश्वराय नपः (म० न° के० २२/३३ मे है, प° लाल घाट) । 
पं ४२ महासिद्धलिङ्ग यात्रा कएने वाले नर-नाप्यिं के त पाप नष्ट 
| हेते है ओर अज्ञानता भी.नष्ट होती है। प ८ होता ह। 

र , काशी मे ग्यारहरुद्र गणेशा या 

मव प्रत्येक शह चतुथी तिथि के दिन सभी विन को नष्ट कले क 
तथा सब कार्य सिद्धि के लिए ११ दद्र गणेश यात्रा कर १ र 

| आदि नित्य कर्म से मिवृतत होकर दृव, गज्नाजल" लङ ` " प्न लक 

ऋतुफल, वख, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य द्रन्य इत्यादि साथ 


करके गणेश 
, £| केदार घाट मेँ स्नान या मार्जन करके क ५ 0 शंभो 
ती] जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ संकल्प पक्ति होक यात्र चलते ह। 


कोशीविश्वनाथ गङ्गे" कीर्तन करते हुए ० केदार 
र| १. केदरश्वर गणेशाय नमः (० "५ बी ६/१०२ ब ९ जी के. 
ॐ| पाट) केदरिश्बर से लक्सारोड 

दिर मे मण्डु गणेश जी ह] मण्ड गणेशेश्वराय 






नम 


9 )। 

, ¢| २> मण्ड गणेशाय नमः (म० ° डी° 1 है,मु व 
ं से उत्तर पिशाचमोचन 

| ध ॥ | 0 ३९ म है, :# 

4 कपीश्वर गणेशाय नमः (म १० ५ जकर दशन 






पिशाचमोचन) । पिशाचमोचन से पूं व जी है उन धर्मेश्वर 
| भके धर्मकूप मे धर्मश्वर के 4 क पास पे बरहमगायत्ी का जप, . 


को दूरा नाम गायत्रीश्वर है। द 
4 र 
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४. ` धर्मश्वर गणेशाय. नम; (म. नं० डी महै 
ध्मकूप-मीरघाट) । धर्मशवर से उततर पश पशुपति र के 
भूत पु ह। = ``" ` ल 

५. पशुपतिगणेशाय नमः (म० नं० सी० के० १३/६६ मर ६! 
य णी प मणिकर्णिका घाट शमशान ॐ बा 
वानाके मठर्है। ` लिखते है, भागीरथीश्वर ओर गणेश. जी 


६. भागीरथीश्वर गणेशाय नम, (य, => 
मु मणिकर्णिका ५ नमः (मर० न० सी० के० क 1 
हरिश्चन्द्रेश्वर मदिर 


० - (11 (म० न° सी० के० ७/१६१ ह 
भु° सकठाधाट) | संकठाजी पा म गणेशजी भूरिद ह ६ 
| १ 


के मदिर मे विन्दु | संकठाधाट) । संकठाजी से उत्तर विदु" 
विनुमाधव तमः (मण सो०केऽ २२/३३ मे है, मु? पज्च, 
ज हपव गणेश जी से पचिम काल भज के मंदिर मभू ५ 





१५. भैरव गणेशाय ~> । य । 
` (मण ० 1 ६, 
१ | 
बड़ा गणेशा लोह (५ ५ न०.के० ५८/१० ६ ^ 
एवा १ हेते हष, सा्षगगेशजी जो 0 व 
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१२. साक्षीगणेशेश्वराय नमः । सा्षीगणेशाय नमः (पु° साक्षी विनायक) । 
एश यात्रा कसे वाले नर-नापियों के विघ्न, कष्ट ओर रेग दूर होते है, 
। अपरध्य कार्य (काम) भी सिद्ध होता है। ॑ | 
| `  केदािश्वर माहात्म्य | 
काश्यां केदारभूमी तु न तथा देहयातना। 
५ अनायासेन देहस्यत्यागमात्रेण तारकम्‌॥ 
| उपदिष्य महादेवः करोति स्वात्मवत्कछषणात्‌। 
 श्रीकालधैरवाद्यास्तुकाशीस्था देवतागणाः ॥ 
| ्दन्तगऽस्माकं नैवाज्ञ संप्रव्ते। 6 | 
'. । शिवप्रसादो बलवान्‌ केन शक्यो निवारितुम्‌ ॥ + दि 
अरं ; काशी के केदारखण्ड मे भेरवी यात नही हो 


ग उपदेश 
१ए्ह से केदार खण्ड मे शरीर त्याग हो जाने पर क स 
प्प हो जाता है, भगवान्‌ शङ्कर अपने समान्‌ ब स 
कह ह है कि हम लोगों का ल 
ऊपर नहीं चलता। इसमे भगवान्‌ शिव भा 

| केह दाल नहं सकता। = `  . ` 
| भदेशे महालिङ्गं देह केदारनाशनम्‌। , (४ 

य न रण तिस्थलीसेु १४ १९२) 

पन्न वा पुष्यमेव वा। ,  . | 

५ न चलुकोदकमेव ना दी 
॑ | | अर्पयेत स समस्ताद्य मुक्त सर्वाधिपोभवेत्‌ [> (खन्द रणे) 
£| अधं, भ केदो शिवति र ज मुन 8 स 
भौर एक, दो, तीन, चार, चुलुक जल अ 
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समस्तः पाप दूर हो जते है, वह सभी पापो से मुक्त होता है तथ एं 
का स्वामी बनता है। 

जन्मद्वयार्जितम्पापं शरीरादपिनिर््रजेत्‌ ॥॥५/२॥ 

इष्वा केदारशिखरं पीत्वा तत्रत्यम्ुच | 
को नाऽत्रसंशयः ।९॥ 

हरपापहदे स्नात्वा केदरिशम्प्रपूज्य च। 

कोटि जन्मारजिते नोभिर्मुच्यते नात्र संशयः ॥ १०॥ 

सकृत्प्रणम्य केदारं हरपापकृतोरकः ।1 १९ /१॥ 


0 ~+ 


ना 1 5 दः 


॥ 
। का० खं० अ०५ 
( अरथः वो जन्मो के अनित पाप भौ त-स निकल आ ह दीः 
जन्मो के १ का दरशन कर्‌, तथा वहाँ के जल को पीकर व्यक्ति, || 
पारो से छूट जाता है इसमे संशय नहीं है। पाप [५ 

(इण्ड) मे स्नान कर, तथा केदरेश्वर की पूजा करने से | 
अर्जित पारो से लोग छट जाते है इसमे संशय नहीं है।' एक बा || 
प्रणाम कले वाला पापमुक्त हो जाताहै। ` । 





= 
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ष्ठ ` 

अर्थ : यह केदार अन्तर्गृही के भीतर स्थित है। पूर्वं की ओर आधी 
ङ्गा तक अग्नि कोण मे आधाकोश तक दक्षिण मे लोलार्क अस्सी तक 
$तकोण मे सन पापो के शमन कले वाले शङ्खोद्धार तक पश्चिम मे 
नाथ तक ओर वायव्य मं लक्ष्मीतर्थं तक, उत्तर मे शूल तक ओर 
शान परे आधे कोश तक। इन क्षत्रं के मध्य मे सभी पापों को दू कले 
बाला शुभ लिङ्ग विद्यमान है। श्री विश्वनाथ केदार, काशी मे केदार ६५ 
प विषयात :है। केदरश्वर, जीवों को भेरवी यातना के निना ही शीघ्र 
, | द तार देते है। ` 
हि| धमारथकाम मोक्षाणां काश्यां केदार भूमिका 
, 8 गस्ववृद्धिकरी जाता विश्वेश नगरी बलात्‌ । 
¶ ६ | | | 
|. अर्थ : काशी में धर्म, अर्थ, काम 
४ कात्र है, विश्वनाथ की नगरी मे 

६ एवं विश्वेश की नगरी हे। 
शिवलोकमावाप्नोति निष्यापो 


(केदार माहात्म्य). 


म ओर मोक्ष की उत्पत्ति का स्थान, 
जो काशी धर्मादि की 


जायतेक्षणात्‌ । 
० अ० ७७ श्लोक ७४/२) < 
श हैं बह व्यक्ति 


१, आदिमणिकरणिका तीर्थाय नमः २. 
2 मान्धातृतीर्थाय नमः , , केदीिशर 
५, भ 1: व्ातीर्थाय नमः ५. हंसतीर्थाय [य नमः ८. केदारिश्वर 
| तेय नम, ९ सव तीर्थाय नमः केव ¶ ९ कदो के 
को नौ तीर्थो मे नान कते का फल्‌ पित फल ग्रहे 
भ अन्य मद के रिरे दशन क 
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है) । केदारषाट के ऊपर केदारेश्वर के पूर्व फाटक के बाहर < ठः 
वैकुण्ठेश्वर के मन्दिर मे गजनेर्वर, किरातेश्वर, हंसेश्वर, ू्यश्वर है केदो 
के दूसरे फाटक के दक्षिण बगल मे शतैशवश्वर,. भैरवेश्वर; 
दक्षिणेश्वर, महाविष्णु, लक्ष्मी देव्यै नमः, लक्मीश्वराय नमः, 
ल २ म हरपापेश्वर, नीलकण्ठेश्वर है। नगल में केदरिश्व ९ ` 
केदरिश्वर सभाभ्यो नमः, पश्चिम फाटक से सटे हुए उततर के ४ 
के अन्दर शंकएजी के मंदिर पर तारकेश्वर है। तारकेश्वर से सटे हये क 
र सुराभाण्डेश्र है, से हुए नगल में विभाण्डेश्वर, तिलभाण्डेश्वः ६। | 
काले पर्त देवी ह परवती जी क म र कलं 
८ $ हं। सटे हुए पूर्वं बगल के मन्दिर मेँ 
क दूरे फाटक के दोनों तरफ दीवाल से सटे हए 8 
हए पू्वाभिमुख खड़े दोनों द्वारपाल है। | 
नमः, सुभद्रगणाय नमः दूसरे दरवाजा के अन्द ^, 
१ 1 स भवानी, व 
ज केवारश्वर (4 ऊपर महालक्ष्मी पूर्वाभिपुख ५ 
५ के दक्षिण बगल के मं देवोदासेश्वर ह । भृजरीश्वर (6 


 केदोवपय नम (म० नं | ० केदारा 
° \० नण बी ६/१०२ मे हः मु 
केदरिश्वर के मन्दिर से नगल मेँ हरिहरेश्वर हँ। 


हरिहेश्वराय नम; (० ~ 
का हक) ° न" १/१०१ १ द 


(= | मनसादेवी, नीलकण्ठेश्वर है। 

.: मनसा देव्यै नमः (म० = क ६/९९मे है।) र 
-" ०६/९९ महै चगल के शिवि 
; शिवेश मोदे ह, । पश्चिम व्रगल, 







। 
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हः 


रेशा नमः (म० नं० नी० ७/१९ मे ह, पु केदारधाट्‌) पश्चिम 
दों 


बाल मे लम्बोदर विनायक चिन्तामणि गणेश जी के नाम से र है। 
ण¶ू| लम्बोदर विनायकाय नमः। (म० नम्बर बी० ७/७६ म © ९ 
.] पिताम्बरापुरा, सोनारपुरा) केदरिरश्वर के पास म मर्कण्डेश्वर, -ओंकरेश्वर, 
| अ्बषेश्वर है। २ 
र्वण्डेश्वराय नमः (म० नं० नी० ७/१८२ है) 
_। ओकरेश्वराय नमः (म० नं० नी० ७।१८३ मह) 
८ ० ी० १/८ े ह, पुर 
है। | य नमः ५ नं० नी० १४ 
नित्य यात्रा पूर्णं हई । 
८ केदािश्वर .अन्त्गृही यात्रा जाने के एक दिन पहले छ ( 
र पत्रा करे। लम्बोदर विनायक, तिलभाण्डेश्वर का दर्शन 4 
| कर्मं से निवृत्त होकर केदारथाट मेँ स्नान कके पूजा की स ला 
त्रिपुण्ड लगवाकर गङ्गाजल, भस्म ^^,” क र अ 
कतुफल, वस्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पैसा ष म 
के दर्शन, पूजन कले के पश्चात्‌ अ 1 


चौकीधाट) 


से दक्षिण 

१. केदोरश्वराय नमः केदार घाट केदार क र दा 

२..हरिहेश्वराय नमः (म० नं नी ६/१०१ प" शिव काञ्ची 

हवने हरशदर धा प तु ह क र मदर बनाकर 

कशी मठ के शंकराचार्य श्री जितेनद्रानद १ चे भरसिदध है। बगल 

(6 हनेश्वर की स्थापना की, जो श नाक सब व्यवस्था 
। भ मठ की स्थापना करके दण्डीस्वामी क ` 

| - 





रामेश्वर नित्य ध 
हरिशचनेश्वराय नमः (म० न° =° & 
भेस्वाय॒ नमः (म० ५4 बी० १४/६१ ५ 


ह हरिशन्दरधाट) । 
घाट), ` 


ॐ 
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लक्ष्मणेश्वराय नमः (म न० नीण ४/४५ मे है, मु° हनुमानधारः। । 
शतु्नेश्वराय नमः (म० नं० बी° ४/४८ मे है, मु° हनुमान घाट) । शत्रुन 
से सटे हुये उततर बगल के कर्नाटक स्टेट के फाटक के अन्द दलनं 
तरफ मे नागेश्वर हनुमतेश्वर है । 
नागेश्वराय नमः (मर० न० बी० ४/५२ में है, मु हनुमानघाट) 
८. दशरथेश्वराय नमः (बी० ४/५२ मे है) | 
९. हनुमतेश्वराय नमः (म० न° बीण० ४/५२ मे है, मु हनुमानधाट) । | 
१०. रामेश्वराय नमः (म० नं० बी ४/११ मे है, मु हनुमानधाट) । | 
* त नमः (म० नं० बी ४/११ मेहे, मु० हनुमानधाद। । | 
८ नमः; (म० नं० नी , हे, मण हनुमानधाट|।। 
रामेश्वर से दक्षिण बगल मेँ वशिष्टेश्वर है 4 १ 
१३. वरिष्टेश्वराय य नमः (म० ने० बी° ४/२० महै मु० हुमानधाट। 
भ दण न हमान ज क मि मे ५ | 
। नमः (म० नम्बर बी ३/१५ मे है, मु० शिवाल)' 
ध स्वप्नेश्वगी देव्यै नमः (म० न० बी० ३।१५ म है।) 
| ५ श नमः (म० न° बी० ३/१८ मे है |) 
४ आनन्दमयी घाट के ऊप गणेश जी के नगल मे है। 


१८. | | 
ङुण्ड)। पदै नमः (मन नं° र २/६२ मेँ है" मु° तोत 


६ - (१ नमः (मण न० बी २/६२ ः ) | 
$ + ९ ४ 1 य चप्‌ (म ० त्री २/१ क र ठ वगुण्डा 24 
| "२ हूय पूं बगल मे है)। मर, वः 
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२१. लोला सूर्यतीर्थाय नमः। 
५ २२. लोलार्केश्वराय नमः (म० नं० नी० २।२९ बल म है, पु° 
हिं | लोला) 

२३. लोला्कश्वर से दक्षिण ऊपर सटे हुये शिवालय )। 


१० बी० मरे है)। 
२४. कुण्डोदरेश्वराय नमः (म० 7० बी०२। ५ 
२५. कारतिकेश्वराय नमः (म० न° बी० २। १८ महै, मु° लोलार्कुण्ड) । 


टो1| ˆ २६. महारण्डा देव्यै नमः ५८ स ^ ( १८ में है, मु० अमरएनाथजी 
)/ | के मंदिर से सटे हुये उत्तर बगल के म 
५ | २७. भैरवेश्वराय नमः (म० न° बी र /२० ध प° लोलार्कं घाट) । 
|| २८. भद्रेश्वराय नमः (म न° बी° २/ २०मेहै)। व. 
4 २९. अमरनाथेश्वराय नमः (म० न बी० २।/२० + पु 
„\ | लोलार्कघार) । 
९ ३०. (५ नमः (म० नं० बी० २ /२१मेहै'मु लोलार्कधाट) 
| बगल में उद्दालकेश्वर है । # 
1 ; लमः (म० न° बी २/१ 1 । 
१० बी० २ , प 
३२. अर्क विनायकेश्वराय नमः (म०नं | 
| 0 नमः (म० न० ४८ २/१९ म्र है)। यहा से 
ट) ¦ ५ । । 
| क 8 ० नी० २।६६ महै, पु तुलसीघाट) ॥ 
१ लिये इन्हीं गणेश जी की स्थापना 


निर्विघ्न तुलसी दास रामायण लिखने न (4 
कर्के +. दर्शन, लन 1 

ध ध च (म? नं०्बी०र / १६ महै, प्रु त 
र तरिविक्रमेश्वसय नमः (० नेर वी० २।१६म है, मु° पुलसीपषाट 
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बगल मे बालसिद्ध हनुमान जी के दर्शन करके चलें । त्रिविक्रमे | ` 

५ सटे हुए दक्षिण बगल मं तुलसी घाट के ऊपर पंक्तिबद्ध ३ शिव दि |` 
। । | 

३७. जनकेश्वराय नमः (म० न० बी० २/१६ मे है मु० तुलसीषा घाट 
दूस मंदिर मे कपिलेश्वर है] ५ 

३८. कपिलेश्वराय नमः (म० नं बी० २/१६ मे हँ म्‌० तुलसीधाट।। 
तीस मदिर गन्गासागरेश्वर का है। { अ 

२९. गन्नासागरेश्वराय नमः (म० नं० बी० २/१६ मे है, तुलसीधाट) 

् * अस्सीसंगमेश्वर तीर्थाय नमः। गन्नाजल साथ मे लेकर चले। 

४९. अस्सीसगमेश्वराय गमः 0 १० 0 हैः ः 

अ मः (म० नं० वी० १/१७४ मे है ए 


४२. मायादेव्यै नमः (म० नं० वी म ह धाट पै 
पिम सिद्धस ह १/१७४ मे अस्सी 


४३. सिद्धेश्वराय नमः (म० नं०.बी० २/२८२ में है, पु गोयन 
सस्कृत महाविद्यालय मे है, मु° अस्सी)। # 

४४. सिद्धेश्वरी देव्यै नमः (मर न° बी० २ /२८२ म है) । 
पञ्च पूजयेद्यस्तु सततं सिद्ध सपरकम्‌। | 
पश्येदयःस्मरते वापि सदोषैविमुच्यते 

गोयनका विद्यालय के पञ्चदेव मदिरमे। , 

र पञ्चपरमेश्वराय नमः (मर० न० नी १/४ है, पमु अस) 
प ध ५ नमः (तीर्थं के पूर्वं तट के शंक जी ॥ 
५ सूर्यग्रहण मे कुरुषे् सूर्यतीर्थं मे लाखों यात्री स्नान कसे 





४७. स्थागुलित्ेशूराय नमः (० नं है इन 
तय | ` \०९ न> वी०२/२६२ में है, पुः $ 
)1 कुरु्ेतरेश्वराय नमः (म० नं० ती २/२८२ मेँ है, मु रश 
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मे जो संगमरमर के मदिर हं 
एव्र कालोनी) । दुगाकुण्ड के पूवं तट 
[ | वही भास्करेश्वर का मंदिर है (भास्करानन्दजी का इतिहास केदरिश्वर अन्तरगृही 
ए | यात्रा मे लिखा गया है) । | 
दर्गाजी क्री नित्य यात्रा प्रारम्भ । 

४२. भास्करेश्वराय नमः (म० ने० नी २७ (५ , प° आनन्दबाग, 

कुण्ड) सेनापति हनुमान जी के दरशन कतके चले । ० 
हे, कुण्ड के नीच मे ओर कुण्ड पूर्व 

ह तर् मंगलवार, शमिवार ओर पत्येक अष्टमी के दिन स्नान 


दर्शन यात्रा करते ह । + 
त नमः (म० ने० बी० ८ २महे, पुर ुर्गाकुण्ड) 
मयुरश्वराय नमः (मण नं० बी° २७।२ मरेहै। 


सुपकर्णेश्वराय नमः (म ० बी० २७/२ मे ह) 
५२. सु नमः (मण्न 0 ग ( | 


, कूटकुटेश्वराय नमः (म न° ं 
५३ जागलेश्वराय नमः (म नं° बी° २७।२ म है )। £ 
५४. ज ५५ 


प्रदिर मे है)। त 
तिलपर्णेश्वराय ४ ० 9 बी° २७। र्‌ ह 
ध ५ क) स्क तीर्थाय नमः। (कवा के रूप ९ ५ 
५७. दुर्गा देव्यै नमः (म नं० बी° २७ ५ । दुगाजी 
के वाले नर-नाप्यं के व प र । 
क न॑ २७/२ र ।दुरगजी 
फाटक के पास द्ररिश्बरी माया देवी रह । 
६०. चण्डभैरवाय नमः (म० नं नी° २७/२ 
१७६ 
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६१. भैरवाय नमः (म० नं० नी २७/२) पश्चिम फाटक के क 
सूर्य के मन्दिरमे है। (£ 

६२. द्वरेश्वराय नमः (म० नं० नी° २७/२ मे है) । 

६३. कृष्णेश्वराय नमः (मर० नं दुर्गा े प 
८ ४ र २७/२ में है) दुर्गा चौराहा 

६४. वाराही देव्यै नम: (म० नं० नी° २७/२० मेँ है, मु कौड़ी 

६५. मुकुटेश्वराय नमः (म० नं० बीण २७/२० मे है) | कुरे 
उत्तर धर्मसंघ जाने वाली गली से धर्मसंय मा 
क | धर्मसंघ के दक्षिण फाटक से श्रीमद्‌ | 

नवाबगंज, काश्मीरी गंज शकुधारा होते हए द्वारिका तीर्थ । काशी ६६ 
म द्वारिका शंकु तीर्थं का वर्णन है नि क क& 
त ह (५ विशाल पक्काकुण्ड है, कुण्ड | 


६८. शकुकूर्णेश्वराय नमः (मर० नं० बी० है, मु शुध 
यहां से द्वारिकानाथ नित्य यात्रा प्रारम्भ | १५“ 
८ नमः (म० नं० बी० १२२/६५ मेँ है)। 
नमः (म० नं० बी १२२/६५ में है)। 
भूं क नमः (म० न० बी १२२/६५ मे है) | करण 
| कं के रूप में है यहं जलपान करके चलं। ६ 
, ७२. दयारिकानाथ विष्णवे ८ (म० न° बी० २२/१६५ र ह 
णतट म वासुदेव है। ` 
ध वासुदेवेश्वराय नमः (प० न्‌ बी० २२ /१६५ मे है) 
पश्चिम तट प्‌। ` वभर २२/१८ ४ 










[षै 


के मंदिर १. `= (मर न° वीमे है, मु° शंकुधारा) ल 


१४.७ 


((-0. 11114451 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6681007 





७६. गोपीश्वराय नमः (म० न° नी० में है, शंकुधारा) शकुधारा से 

उत्तर वैजनत्था महदे मे सड़क के पूर्व पटरी मरं च्यवनेश्वर है। 
कामाक्षा देवी बटुक भैरवनित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 

७७. च्यवनेश्वराय नमः (म० नं० नी म है, मु० वैजनत्था) । 

७८. वैजनाथेश्वराय नमः (म० नं० नी०.३७/१ में है, मु° बैजनत्था)। 

७९. .कहोलेश्वराय नमः (म नं० नी° २७/१ में है, मु० बैजनत्था) 
यहौँ से पूर्व कामाक्षा देवी के मदिर मं। | | 

८०. कामाक्षा देव्यै नमः (म० नं० बी० २१/१२३ मे है, मु° कामाक्षा)। 

८१, क्रोधन भैरवाय नमः (म० नं० बी० २१/१२३ मे है, पु° कामाक्षा)। 
बटुक भैरव के फाटक से सटे हुए उत्तर बगल के शिवालय म है । 

८२. ब्रह्मपदप्रदेश्वराय नमः (प° कामाक्षा) | 

८३. बटुक भैरवाय नमः (म० नं० नी° २१/१२६ में है मु° कामाक्षा)। 

८४. घुश्नेश्वराय नमः (म० न° नी २१/१२६ मे है, मु° कामाक्षा)। 

८५. बटुक भैरवेश्वराय नमः (म न° नी० २१/१२६ मे है, पु 
कामाक्षा) । यह उन्मत्त भैएव काशीखण्ड के है। भेएव यात्रा मं इनका दर्शन 
कर| 

८६. उन्मत्त भैरवाय नमः (म० न० १० २१/१२६ मे है, मु° कामाक्षा) । 
कामाक्षा से पूर्वं रामकृष्ण मिशन कौड़या स्पताल म प्रथम फाटक के अन्दर 
दाहिनी तरफ के शिवालय मे है। 

८७. लवेश्वराय नमः (म० नं० डी ४५/५१ मे है, पु? लक्सारोड)। 

 यहौँ से नित्य वसिष्टेश्वर की नित्य यात्रा प्रारम्भ 
तवेश्वर से उत्तर सडक पार कते ही उत्तर जने बाली पहली गली 


। छोड़कर दूरी पतली कुशेश्वर गली महै। 


८८. कुशेश्वराय नमः (म० न° डी० ५३/२५ मे है, मु° लक्सा रोड) । 
ुरेश्वर से पिम रापेश्वर तीर्थ पक्षा विशाल कुण्ड है।. 
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८९. रामेश्वराय नमः (म० नं० डी० ५४/४५ | मे है, मु० रामकुण्ड। 
९०. हतुमतेश्वराय नमः (म० नं० ५४/४५ तँ है, मु° रामक 
अखाद्य मे रमेश्वर से सटा हुआ दक्षिण बगल पर ॥।- 
९१. वसिषटेश्वराय नमः (म० न॑० डी० ५४/४५ के सामने मे है 
पमङ्ुण्ड) । वसिष्ठिश्वर से पूर्वं बगल मे सटे हए मदिर मेँ है। 
त ० क ५४/४५ सामने मे है, मु० रमु 
| मङ्ण्ड से पूर्व विशाल महालक्ष्मी 
है, लक्ष्मी ङुण्ड के उत्तर तट मं लकषमीजी है। ` | 
महालक्ष्मी की नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ | 
य दवयैनमः (म० न° डी०५२/३८ मेहे, मु" लकषमीकुष | 
` ०४" कूरणताक्ष विनायकाय नमः (म० न° डी० ५२/३८ में है! ¢ 


लकमीकुण्ड)। 
र महाविष्णवे नमः (म० नं० डी° ५२/३८ म्र है। 
९ करर्वरिश्वराय नम; (म० न° डी०५२।३८में है, मु० लक्मीकु 
श त र नमः (म० नं० डी० ५२/३८ में है)। 
| नमः (म० न° डी ५२/४० मे है, * 





१० ५ उगरेश्वराय नमः (म० ने० डी० ५२/४९ मे है, मु लकषमीकु्ड | | 


नमः।(म० [० 9 
१०३. अष्टभुजा देव्यै नमः। ५ 


*०४. दक्षिण महाकाली | 
ण लप कें (० तम्ल 
। १७९ 
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| १०५. महालक्ष्मीश्वराय नमः (म० नं०डी० ५२/५४ मे है) । लक्ष्मीकुण्ड 
से पूर्व सड़क से दशाश्वमेघ घाट। दशाश्मेधघाट होते हुए प्रयागराज घाट 
मे शूलर्ङ्ेश्वर के सामने गज्गाजी मे काशी का रुद्र सरोवर तीर्थ है। 
| १०६. रुद्र सरोवरतीर्थाय नमः। शूलटकश्वर से उत्तर सटे हुए बगल 
¢| के देवालयों मे श्र सरोवेश्वर है यह दर्शन करके चले। | 
१०७. रद्रसरोवरेश्वराय नमः। 
ह| १०८. शूलट्डकश्वराय नमः। | 
| १०९: गङ्गेश्वराय नमः। (मु° प्रयागराजघाट) । गज्ेश्वर से दक्षिण नगल 
| म शीतला देवी जी के मंदिर में है। प्रयागराज घाट से गज्ना जल साथ 
| मे लेकर चलं। 
११०. सीतकेश्वराय नमः (म० नं० डी० १८/१९ मे है|) 
५ १११. बड़ी शीतला देव्यै नमः (म° नं० डी° १८/१९ महै, पुर 
दशाश्वमेध घाट)। | ॑ 
| ११२. दशहश्वराय नमः (म० नं०.डी० १८/ १९ मं है)। शीतला 
॥॥| देवी के मन्दिर से ऊपर दो मंदिर है। | 
११३. मान्धातेश्वराय नमः (० नं० डी १८/२१ शीतला घाट) । 
^ ११४. गोव्याप्रेश्वराय नभः (म० नं० डी० १८/२९ मे है, पु 
शीतलाघाट) । प्रयाग धाट के ऊपर गजा देवी जी के दरशन कर्के बगल 
से बन्दी देवी गली में प्रवेश करते ही बायीं तरफ के शिवालय म यमुनेश्वर 
ई | है। 
। ११४. यमुतेश्वराय नमः। 
॥/ ११५. सरस्वतीश्वराय नमः (म० न° बगल मे डी° 
मु° प्रयागराज घाट) । बन्दिदेवी पूर्वाभिमुख ह। 
| ११६. बन्दीदेव्यै नमः (म न” डी° १७ 
| घाट) | 


१७/१९ महै, 


/१ मे है, पु° प्रयागराज 


१८० 


(-0. 1/(111(415511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


११७. प्रयागेश्वराय नमः (म० नं० डी० १७/१ मेँ है मु 
घाट) । माघमास मे ओर अर्धकुम्भ मे, महाकुम्भ -मे इलाहाबाद पर 
गन्ना यमुना संगम मे स्नान कएने से जो फल होता है, बह पुण्य क 
खण्ड मे वेदव्यास जी लिखते है, काशी के प्रयागराजघाट मे स्न 
से दशगुना अधिक फल मिलता है। प्रयागराजयाट से पश्चिम कां | 
के मंदिर के बगल मेँ दधीचीश्वर है। | 

९१८. दधीचीश्वराय नमः। (मु० कामरुमठ दशाश्वमेध मे है 


से दक्षिण केदार जी जामे वाली गली गली पर 
बगलमे है। ` 71 व प । 


र देवी दर्शन की नित्य यात्रा प्रारम्भ ॥ 

५. चतष्बटी योगिनी देवीभ्यो नमः (म० नं० डी" ¦ 

7 १1 
२०. चतुष्षठौ गणेशाय नमः (२२/१७ मे ह) । 


` ` १२१. भद्रकाली ¦ (म० नः ह 
विनायक बगल म ह नमः (म० न° डी० २२/१७ है। 


अ विनायकाय नमः (म० न° डी° २५/ २२६ 4 
! नीप मठ भर फाटक के अन्दर दाहिनी ओर के 
सबसे बड़ा शिव लिङ्ग है| 
व ध नमः (म० न० डी० २ १/२२ परै ॥ 
| बगल मे है। से पश्चिम बगल में 


व (न दी०३२।१ह युन पतते ह | 
वगाली टोला) । प्र नमः (म० डी ३२/१ ये है, पु पा 
भी मदि 1 वर के दर्शन, पूजा कने वाले नरन, 

हुआ बिल्वपत्र, पष्प इत्यादि वैर से 
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` पाय न्ट होते है। चकि सड़क या गली मे पड़ हूय पुष्प जान.या अन्जान 
म वैर के नीचे आते है, उन पारपा का प्रायश्चित्त हो जाता है। 

१२६. एकदन्तविनायकाय नमः (म० न° डी० २२/१ मे ह) । पष्पदन्ते 
से पश्चिम बगल म कालीजी के मन्दिर से सटे हए पश्चिम बगल के शंकर 
जी के मंदिर में गरुडेश्वर है। 

१२७. गरुडेश्वराय नमः (म० न° डी ३६/४३ मे स्थित है, मु° 
जंगमनाड़ी तेलियाना पुछ मे है) । यह गरूडजी की तपोभूमि है, द्वितीय 
संस्करण काशी दर्शन देखिये। गरुडेश्वर से पूर्वं तारावाणी मे तारादेवी के 
रशन कर के बगल से पाण्डेय घाट के ऊपर रज्गामाटी अनन क्षत्र मे है। 

१२८. सर्वेश्वराय नमः ` (म० न° डी° २५/७ मर है, मु° रज्नामाटी 
अन्नक्षेत्र, पाण्डेयधाट )। | 3 

१२९. सोमेश्वराय नमः (म०्नं० डी? २५/७७ में सर्वेश्वर से दक्षिण 
बगल के दत्तत्रेय मठ मे है)। | 

१३०. नारदेश्वराय नमः (म० न० डी० २५/१२ मे स्थित है मुर 

` नारदधाट) । यह नारदजी की तपोभूमि है। | 

१३९. अत्रीश्वराय नमः (म० न° डी २५/१२ मे ध ष 

२. अनुसूहया देव्यै नमः (० न° डी० २५/१२ म है) । 
प दत्तत्रेय ूर्तिभ्यो नमः (म० न° डी० २५/१२रभे है। नारदेश्वर 
| # से ध ्रिमुहानी मेँ पू्हचते ही बायीं तरफ मठ के शिवालय नमदिश्वर 
|` 
-॥ 


है। | 5 क 
नमः (म० न° बी° ७।५८७ प्रे स्थितिरहै, पु 
रः ध (0 के दक्षिण बगल मे दाहिने तफ देवालय पं विशाल 
शिव लिन्ग है। इस किस्म का शिवलिङ्ग अन्य जगह नहीं है। 
१३५. रघुनाथेश्वराय नमः (° न° बी० ६४/८५ मे है, मु मानसरेवर 
घाट)। 
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१३६. एकादश सुरेश्वराय नमः (म० नं० बी० १४/८५ प ह 
मानसरोवर) । रघुनाथेश्वर से दक्षिण बगल मेँ मानसरोवरतीर्थं है। 

१३७. मानसरोवर तीर्थाय नमः। पहले विशाल पक्ता कुण्ड था। र 
श । जल ठण्डा मीठा है। मार्जन करके दर्शन कर ओर जल पैर 


१३८. कैलासेश्वराय भूमः (म० न० नी० १४/ ९२ मे स्थित है ¶ 
मानसरोवर) । आन्ध्रा मठ (आश्रम) में कैलासेश्वर से दक्षिण बत 
व त मठ मे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति पूर्वाभि | 
। आदि शंकराचार्य के ^ शिवः 
5 मठ मे पूर्व-उत्तर के कोने के | 
१३९. ्ेमेश्वराय नमः (म०न०नी० १४/११ है, मु० आदि शंकर 


म क्षमेश्नर से दक्षिण गली के दाहिने तरफ ऊपर छोटे 


स देवी उत्तराभिमुख है। , 
चीव देव्यै नमः (म० नं०. बी १४/११ महै ४ 
९४१. चिा्देवश्वराय नमः (म० न° बी चिता 
. ° \० ग०ना१ मरह 
से नगल के बाल हनुमान जी के 1 | )। 


र | ४ 
चौकाघाट, ५ नमः (मर० न० नी १४/९१ में स्थित है, ४ 


९४३. अवरीषेश्वराय नमः 
दक्षिण बगल मे गली ६ 
है। त के द 





१ & प 
(म० नं० ९४/१९ में है) । चौकी 
तरफ' ऊपर के शिवमन्दिर मेँ ओको 


६४४. ओंकरिश्वराय ह ४ 
केदार) । केदरिश्वर के 3 न” बी० ७/८३ श स्थित है ^ 
है। फाटक से सरटे हुए शिवालय मे त] 


१४५. ० 
तारकेश्वराय नमः (म० नै बी° ६/१२ मे है)। 
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१४६. केदारेश्वराय नमः (म० न° बी० ६/१०२ मरं है)। केदारिश्वर 
के दर्शन पूजा करके प्रणाम करते है, यात्री अपने-अपने मनोरथ पूति के 
लिये केदरिश्वर से प्रार्थना करते है। केदारिश्वर अन्तर्गृही यात्रा करने के 
पश्चात्‌ जो यात्री प्रार्थना करते है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। - 

केदारिश्वर अन्तर्गृही यात्रा पूर्ण हुई। संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को सीधा 
यथा शक्ति दक्षिणा देकर साधु, संन्यासियों को फल मिष्टान्न आदि जलपान 
देकर केदार अन्तर्गृही यात्रा का स्मरण कते हुए, यात्री अपने-अपने घर 
जाते है। दूसरे दिन कोई-कोई उपनिषद्‌, गीता पाठ करवाते है, यात्री ३ 
घण्टा के कीर्तन करते है, अखण्ड कीर्तन भी कराते है । रामायण के सुन्दरकाण्ड 
का पाठ करते है, कोई कोई यात्री अखण्ड रामायण पाठ करते ह, शिवपूजा 
करके साधु, ब्राह्मण को यथा शक्ति भोजन कराते ह । इस जन्म ओर जन्मान्तर 
के पापो के प्रायश्चित्त के लिए ग्यारह बार केदाश्वर अन्तर्ही यात्रा करनी 
चाहिए। ` । 
काशी दर्शन द्वितीय संस्करण में केदारिश्वर अन्त्गृही यात्रा का प्रमाण, 
रतयेक मन्दिर के दर्शनपूजन माहात्म्य ओर इतिहास लिखा गया है। 


हरिः ओं ततसत्‌ शिवार्पणमस्तु। 
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.काशी में आज्ञा दर्शन यात्रा 
आज्ञा दर्शन यात्रा का वर्णन करई पुराणों मे पराप्त है, पुस्तक के कते 
बढ़ के भय से यहँ इतना ही लिखा जा रहा है। 
` पू्वस्मिन्दिवसे दुण्डिमपूजयित्वा हविष्यभुक्‌ ।'" 
्रातरु्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमर्ययत्‌। 
पुनयत्रार्थमपि च शिवयोः पूजनम्‌ भवेत्‌ ॥८॥ 
| (काशी रहस्य अ० १५ 
९. अविमुकतेश्वराय नमः (मकान न॑० सी के० ३५/३१ मे है 
इ „५ 4 दर्शन, पूजन, उपासना कले 
कर्‌ 
वणान तनी बा , काशी वास कने के लिये अविपु | 
| ९. साक्षीविनायकाय नमः (मकान न° डी० ७/४० महै 
० । के अर्चना आराधना करने वाले भक्त 
वह सकट म नहीं पड़ता ओर उस भक्त को ये सव प्रकाए । 
ध ₹। साक्षी विनायक काशी म चित्रगप्र जी का कार्य क 
हज मए वाले मतुपो के पाप, पु्य सब साक्षी विनायक ति 
क मय दनो के बही खाता रते है। काशी वासी की तह 
धात्‌ कालभैरव साक्षी विनायक जी से पूते ह, इस मृतक कार्ण 
क्या-क्या हे ? साक्षी विनायक काल भैरव से हाथ जोड़कर प्रथन क 


मुक्त कर निर्विघ्न 
करने के लिये साक्षी विनायकं से प्थना क देते है। 





1 
विश्वनाथ जी स्वयं पि से काशी खण्ड के ३२ अ" 
कटने वाले नर-नारि्यां को जी को वरदान दे रहे ह कि कशी 
कर| उन जन, वल्ञ, भोजन एवं आवास आदि की व्यः , | 
काशी वास कले वाले को सत्कर्म कराओ, उनको & 
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जान दो ओर ज्ञान का साधन दो, सज्जन विद्वानों का सङ्ग कराओ। उनको 
तैद | सत्सङ्ग दो तथा मेरा निरन्तर स्मरण कराओ। काशी वास करने वाले मेर 
भक्तो को कष्ट देने वाले दुष्टौ को उण्डामार्‌ करं उस पापी के अभिमान 
को चूर्ण करो। काशी वास कले वाले मेरे भक्तों को सदा तुम रक्षा करो, 
मैरे भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। विश्वनाथ जी दण्डपाणि जी 
से कर रहे है। 
१| ४. काल भैरवाय नमः (मकान न° सी° के० ३२/२, मुहा कालभैरव) । 
। कालभैरव अपने दर्शन, पूजन, उपासना (मन्त्र का अनुष्ठान) आदि 
वाले भक्तों को छः महीने मे सिद्धि देते है ओर काशी वास कले वाले 
शकर जी के भक्तो को कष्ट देने बाले को एवं काशी मे पाप कर्म करने 
वाले मनुष्यो को काशी के सीमा से बाहर निकाल देते है| यदि उस पापी 
के पुण्य बहुत अधिक हो जिससे उस व्यक्ति को (डण्डा से मारकर). धन, 
जन की हानि कराकर पाप कर्मं से छुड़ाकर उसको काशी म रखते है। 
काल भैरव काशी के महामन्त्री -प्रधानमन्री ह, काल भैरव काशी की हर 
प्रकार से रक्षा करते है। एक विशेषता यह है कि शंकर जी ने काल भैएव 
को वरदान दिया है कि काशी से बाहर से जो रोगी काशी मरै आकर 
तथा काशी मे जो रोग लगा हो बह सब तुम्होर दर्शन करते ह रोग शान्त 
हेगिः ओर तुम्हरे दर्शन कने के पश्चात्‌ मनुष्यो की .पाप कर्म कएने की 
बुद्धि ही समरप होगी । वरदान देकर शकर जी व ५ ५ = 
` विन्दुपाधव जी का दूरा नाम वेणीमाधव ह। -विष्णुभा 
काशी पे क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास कर रहे है। स्वन्द पृण म विन्दु 
माधव विष्णु स्वयं शंकर जी से कहते है, मै काशी क्षत्र सन्यास ध 
काशी वास कर रहा ह अब भँ वैकुण्ठ नही जागा । काशी खण्ड 
वि्दुमाधव स्वयं कह रहे है, पँ काशी मे आ गया ह| काशीवास कर 
शिवे जी का भजन करूगा अब तै लौटकर वैकुण्ठ नहीं जागा कहते 
। ६। 


8 =. ^= 
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५. विन्दुमाधव विष्णु भगवानाय नमः। (मकान नं° के” २२।२६ 
.. भु०.पञ्चगक्गा)। विन्दुमाधव अपने दर्शन- पूजन- आराधना कपे ब 
भक्तौ को शंकर जी की अनन्य भक्ति देते है| शंकर भगवान विन्दु 
विष्णु जी से कहते है, आप काशी में रहँ ओर काशीवासिरयों का पर" 
पोषण करं तथा काशीवासियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो । बिन्दु 
विष्णु अपने भक्तां को शिव ओर विष्णु की भक्ति देते है। 
६. भवानी अन्नपूणदिव्यै नमः (मकान नं० डी० ९/१७, ¢ | 
अन्नपूर्णागली)। | 
प्रार्थना | 
हे अन्नपूर्णा मौ ! पै पापों का प्रायश्चित्त कले के लिये, युढ-श 
प्राप्त कएे के निमित्त एवं अपने कुल के उद्धार के लिये तथा पि ५] 
मोक्ष दिलाने के हेतु से पँ काशीवास कएना चाहता ह। हे माँ अन 
मुञ्चे काशीवास कले के लिये आज्ञा दीजिये । 
७, विश्वनाथाय नमः (मकान, नं० सी० के० ३५/१९, पु विवा 
, गली) । हे जगतगुरु विश्वनाथ जी, अनाथ के नाथ, काशी 
जी हमे काशीवास कने के लिये आज्ञा दीजिये। आज्ञा यात्रा पूर्ण ५ | 
विश्वनाथ नित्य दर्शन-यात्रा 
सिसी भौ दन या तिद गाव र मगर प 
शुद्ध धोया हुआ वस्र पहनदं धारण कए 
व हु पहनकर्‌ त्रिपुण्ड या टीका धारण 
्रिपुण्डं मस्तके धृत्वावर्तुलं रक्तचन्दनम्‌। 
निधने याति वैकुण्ठं मुक्तो भवति दैजनः॥ 


भ~ त्रिपुण्ड लगाते ह ओर त्रिपुण्ड 


लगाते हँ वे व्यक्ति ४ + 
रजति है। व्यक्ति मत्न पर जन्ममृत्यु से मुक्त होक `~ ` 
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नबन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ विना यात्रां कचित्कृती। 
\| वुश्यो विश्वेश्वरो नित्यं स्नातव्या मणिकर्णिका ॥ 
ष (काशीखण्ड अ० १००) 
पि| अर्थ- हे भवानी काशीवास करने वाले पुण्यवान मनुष्य नित्य मणिकर्णिका 
# (या किसी भी) घाट में स्नान कर ओर विश्वनाथ दर्शन किये बिना कोई 
४| भी दिन व्यर्थ न जाने दै। 
यात्रा हयं प्रयत्नेन कर्तव्यं प्रतिवासरम्‌। 
| अर्थ- शंकर जी पार्वती जी से कहते है कि हे पार्वती जो नर-नारी 
| प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक दोनों यात्रा करते है- पहली यात्रा गन्ना दर्शन ओर 

स्नान, दूसरी भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते ह। विश्वनाथ 
जी कहते हे कि उनको पँ सुख पूर्वक काशीवासर कराता हू। ओर अन्त 
म उनको प मुक्ति देता हू। | 

प्णिकर्णिका घाट, मेँ स्नान करके ५ पुष्प, च 
लायचीदाना, ऋतुफल, धूप, दीप ओर नैवेद्य, , वस्र आदि साथ 
म लेकर "हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गग कीर्तन करते हुए 
धूरि-धरि काशी विश्वनाथ आदि का दर्शेन कएने जति है, ज्ञानवापी तीर्थ 
म मार्जन ओर आचमन करते है उनका सर्वं प्रकार से कल्याण होता है। 
किज्ित्‌ अन्न-पैसा दान देने के पश्चात्‌ मन्दितँ का दर्शन प्रारम्भ कर 

विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा के मध्य पडुन वाले मन्दरो के ८ 
का दरशन अनिवार्य रूप से कएना चाहिए। विश्वनाथ जी से दूर रहने १ 
भक्तो को प्रत्येक सोमवार के दिन जाकर विश्वनाथ नित्य याना कए र 
पश्चात्‌ विश्वनाथ भगवान्‌ का दर्शन कटना चाहिए। चकि इनके द 
कले वाले नर नाप्य को विघ्न, क्ट, ददद्रिता कभी भी व आती तथा 
न देवताओं के दर्शन कसे से आवास, भोजन एव सतस इ 
साधु, सन्त-महात्माओं का दरशन स्वतः प्राप हीता है। का (अ 
प वर्णन के गले सदन्थो का ओर काशी माहात्म्य, काशी मोक्षनिणय. 
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काशी दर्शन एवं काशी रहस्य, काशी की महिमा, वेदान्त, उपनिषद्‌, ब्रह 
आदि शङ्कराचार्य की पुस्तर्काो का अध्ययन, काशी खण्ड, शिवरह 
शिवपुराण ओर लिक्रपुराण, गीता, भागवत्‌, रामायण आदि का श्रवण कपा 
चाहिए। ` 

पहले प्रमुख देवताओं का वर्णन कते है, ्रौपदादित्य, अत्नपूर्ण भवा | . 
एवं दुण्डिएज, साक्षीविनायक, एक्षविनायक, मोक्षेश्वर, दण्डपाणि, ताएकेख 
का दर्शन करके विश्वनाथ जी का दर्शन के वाले नर-नारियं के छ | 
कार्य सिद्ध होते ह। अब विश्वनाथ नित्य यात्रा के देव मन्दरो का वण | 
कता हूँं। जिसमे मन्दिर के दर्शन यात्रा कले से काशीवास में विध, | 
4 कष्ट ओर रोग नही होता उन मंदिर काँ वर्णन के जा ए 

| 





१. ज्ञानवापी ईशान तीर्थाय नमः। न 

२. तारकेश्वराय नमः (म० नं ० सी० के० है मु० जानत 
व ( सी० के० ३५/१७ मे है, मु 

३. वीरभद्रश्वराय नमः (म० नं० डी० ९/१० महै सु° अन्नूर्णागली।! 

४. शनिश्चरेश्वराय नमः (म०न०डी० ९/१० मर है, मुर अन्नूर्णागली) | 

५, द्रौपदादित्य सूर्याय नमः (म०न०डी०८ /१०ग्रहै, पु अत्रपूर्णागत, 
सूर्य, हनुमान्‌ जी के बगल में है) । 

६. शुक्रश्वराय नमः (म० न° डी° ८/१० पर है, परु कालिकागती) | 


७. यन््रेश्वराय नमः (म० न° डी० ८/१७ है, मु अतरग) | 
८. कुबेरश्वराय नमः (म० नं० डी ९/१७ मे है) | 

९. गणनाथाय नमः (मभ्नं० डी ९/१७ मे है) । 

१०. महाविष्णुभगवानाय नमः (म० न० डी° ९।१७मे है)। है | 
११. महागौरी अनत्पूर्णा दुगा देव्यै नमः (म० नं० डी° ९/६ 1 
पु° अन्नपू्णागली)। अनपू्णां माता जी अपने दर्शन-पूजन एवं + 


१८९ 


((-0. ॥\11111(1/5511॥ ©118\/8॥1 \/81/8/185। (01661100. 10411260 0 6681001 ^ 





व = ~ = 


2 > 


)। 
)। 
ती 


)। 
| 





कले वाले भक्ता को धन, रेश्वर्य ओर पुत्र-पौत्र आदि सन्तान देती है, 
अन्त मे भक्तौ को मोक्ष की भिक्षा विश्वनाथ जी से कहकर दिला देती 
है। 

१२. भवानी गौरी देव्यै नमः (म० नं० डी° ३/३८ मे है) ] अन्नपूर्णागली 
के राम मन्दिर म अनेक मूर्तियां विराजमान है, सब का दर्शन, पूजन कर। 


` भवानी गौरी जी के दर्शन, पूजन उपासना कएे वाले सभी नर-नारियं 


को भोम्य पदार्थ देकर सुखी बनाती ह। १२. शिवरा्रेश्वराय नमः। 

१४ सावित्री देव्यै नमः (म० नं० सी० के° ३५/२७ में है, मु 
अन्नपूर्णागली) । ह 

१५ द्वारविनायकाय नमः (म० न° सी० के० २५/२७ मर है)। 

१६. नकुलेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२७ मे है)। 

१७. दुष्डिजाय नमः (म० न° सी° के० ३५/२७ में है) । । 

१८. एक्षविनायकाय नमः (म न° सी° के० ३७/१८ मरे हे,“ पुर 
दुष्डिरज के पश्चिम बगल मे कोतवालपुरा) । 

१९. साक्षी विनायकाय नमः (म० नं° डी० ७।४० मर है, मु० साक्षी 
(८ नमः (@ नं सी० के०, २७/६२ म्र है, मुर 
दष्डिराज गली ।) । २९. चतुवेदेश्वराय नमः। ९९. सतीदेव्यै ० 
` २३. गणेश्वराय नमः (म० न° सी० के० ३७/९ मे ह, मु° 
गली | 

५ महेश्वराय नमः (म० न° सी० के० ३५/१२ मे है) । र 

| 0 के० ३५/२१ » ९४० 

२४. अविमुक्तेर्वराय नमः (म० न° सी ३ 


दुष्डिज गली) । अविमुक्तेश्वर के दर्शन, पूजन ओर उपासना कले वाले 
। मर-नाप्यिं के घर-परिवार के दुःख, रोग एं विघ्न द होते है। 


२५. राजराजेश्वरय नमः (म न° सी° के० ३५/३३ मे है, मु° 
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दुष्डिराज गली |) ` 
` २६. पद्रव्येश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/३४ मे है) । 

२७. प्रतिकेहेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२४ मेँ है)। 

२८. निश्कलङ्कश्वराय नमः (म० नं० सी० के° ३५/२४ें है। 

२९. मार्कण्डेश्वराय नमः (म० नं सी० के०.३५/२४ मे है) । 

३०. दण्डपाणिभ्यौ नमः (म० नं० सी० के० मु० दुण्डिराज गली |) 
आदि विश्वनाथ जी को भवानी शंकर जी का मंन्दिर कहते ह। आदि 
विश्वनाथ जी के मन्दिरसेसटे हए पश्चिम दक्षिण कोने मंन्दिर मे मार्कण्डेश्व | 
ह। मार्कण्डेश्वर के पत्र परापन की कामना से सतशदरी, सतचण्डी ओर मार्ष 
पुण सुनने से बुद्धिमान, धनवान, भाग्यवान ओर भगवान का भक्त पए 
उत्पन्न होता है। | 

३१. भवानीश्वराय नृपः (म० न° सी० के ० प्रे है, # 
नोसफाटक) । ३२. प्ज्चपाण्डवेश्वराय नमः । ३३. ् नमः (भ 
० सी० के° ३०/१ मे है, मु° जञानवापी |) ३४. गेश्वराय नमः (१ 
जानवापी |) ३५. तारकेश्चराय नमः। ३६. महाकालेश्वराय नमः। २७ 

ण्वराय नमः। ३८. महेश्वराय नमः। ३९. लक्ष्मी नारायणाय नः 
(म° न° सी० के० ३५/१७ में है मु° ज्ञानवापी, तारकेश्वर पदि) 
2०, ज्ञानम्रण्डपाय नमः (म० नर सी० केण ३५/२१ मे है, ह 


अत्नपूर्णागली।) विश्वनाथ जी तितः; । 
स के सभा मे जो शिवलिङ्ग विराजमान 


४१. वेदेश्वराय नमः (म० नं ३५/२१ में हँ वेदाश 
° (प्र न० # र 
् (म०न० ३५/२९ मेहे 1) ४३. उपनिषदेश्वराय नमः (म०न० प 


1) ४४. पुराणेश्वराय नमः (म०नं० ३५/२१ मे है|) ४५. श्रुतिस्मृती 
नमः (म० नं० है (० 
५ 1 २५/२१ मे है|) ४६. गीतिश्वराय नमः (म० न? २/९. | 


गमः (म०न० ३८।२१ े है) ४८. नयथ 
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नमः। ४९. मीमासेश्बराय नमः। ५०. वर्णशरमेश्वराय नमः (म० न” सी° 
के० ३५/२१ में है।) ५९१. सनातनधर्मेश्वरय नमः (म० नं° सी० के० 
३५/२९ मे ह ।) ५२. वैदिकेश्वराय नमः (म० न॑० सी के० 
म है।) ५३. पञ्चविनायकाय नमः (प° न° सी के० ३५/२१ मे ह।) 
५४. कालराजेश्वरायं नमः (म० नं० सी० के० ३५/१९ म हं।) ५५. 
स्कन्देश्वराय नमः (कार्तिकिय जी की मूरति पूर्वाभिमुख है ।) ५६. वैकुण्ठेश्वराय 
नमः (म० नं० सी° के° ३५/१९ म है) । ५७. विश्वनाथाय नमः (म 
० सी के० ३५/१९ में है, मु० अन्नपूर्णा गली) । विर्वनाथ नित्य यात्रा 
कसे बाले नर-नारियों के मन, वाणी ओर शरीर से होने बाले पापों का 
प्रायश्चित्त होता है ओौर काशीवास त किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, 
आवास, भोजन, वख आदि सव विश्वनाथ भगवान की कृपा से ् 
प्राप्न होता है। विश्वनाथ शङ्कर भगवान के भक्त श्रद्धा भक्तिसे श कर 
अपना जीवन ` बनाने के लिए, पिततं का उद्धार कले के लिए आर इस 
नश्वर परिवर्तनशील जगत्‌ म क्षणभहुर मलभूत से भगा हुआ शरीर ५८ 
हप चक्कर से दमे के लिए विश्वरट से काशी म आकर ध 
कःते ह काशी में संन्यास लेकर जीवन पर्यन्त काशीवास कर १ 

सन्यास लेकर काशीवास के वाले नर-नापियों के आगे पीछे शिव 


कराशीवास 
के लिए अपने पास रखकर एव शेष सम्पत्ति पुत्र को । 
कते के लिए काश पर जना चाहिय जिसके पास कु 
वे मनष्य भी काशी मे जा कट वास क। 
स विश्वेश्वरस्य शिवा प्रति प्रतिज्ञा द्यम्‌ । 
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जीवतोऽन्नं ददासित्वं मुक्ति ददाम्यहम्‌ ॥। 
अर्य - शंकर जी ने अपने मानसिक सङ्कल्प से काशी को उत्पन्न वि। 

उसी समय भवानी अन्नपर्णाजी से कहते है कि हे अन्नपूर्णे तुम सभी क 

वासियों को भोजन दो, आवास दो, भक्ति ओर ज्ञान प्रदान करो, विप्र 

भी काशी वासी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो| हे अतू 

म मृत्यु के समय मँ सभी काशी वासियों को मुक्ति.प्रदान करूगा। 

, बाहर्‌ से केवल काशीवास कसे के लिए काशी मेँ आये हुए स, 
पुरुषों को जो व्यक्ति आवास देता है या दिलाता है उनका हर सम्भ 
सहयोग करता है ओर कराता हे। एसा मतुषय दूरे जन्म मे र से रर 
हो जाता है एवं अज्ञानी से ज्ञानी हो जाता है। परोपकारी व्यक्ति स 
सुखी ओर मस्त रहता हे। चकि हमारे सनातन वैदिक धर्मशाखो मे लिषा 


है कि काशी वासियों को सहयोग देने वाले भक्तौ के प्रति दण्डपाणि 
सुभ्रम, विभ्रम, भरव, अन्नपूर्णा ओर बाबा विश्वनाथ जी प्रसन्न हेते £। 
इपलिए वह व्यक्ति ओर 


म मोष काशी मे स्वगं का सुख प्राप्न करता है ओर अ 

धशा कता ह, तथा जनम एवं मतु के चकर से ट जता + 
स्रा मे कहा गया है कि निष्काम | 

सवका कल्याण चाहने वाला म सेवा करने बाला मन, 


जाता है। ला पेपकारी सदा सुखी ओर जीवन शुक्त” 


जो नर-मारी प्रतिदिन निष्काम सेवा ओर ह ओप 
दूरा को जलपान ओर भोजन कराकर 4: 0: 
तथा दीन, दुःखी दट् क प्रति दया 
उनका ही संसार मेँ जन्म लेना सफ 
सत्‌ का दान है अत भोजन, नके को वख ओर रोगी को दवः क 
यह नश्वर शरीर, खी न ९ 
छया सवद आदे -' सून, परिवार ओर धन सब भगवान का ह। ` ने 
५ द आये थे ॐर्‌ च्य संकर जाओगे । भ्रगतान क नस्तु ८ | 





| 
ज 
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मै लगा दो ओर दान करो। सत्‌ कर्म करते हुए जीयो, अन्नक्षेत्र खोलो, 


` सड़क पर पड़े हए रोगि्यो को अस्पताल में भर्ती करो ओर उनकी सेवा 


करो जन्म-जन्मान्तर तक आपके शरीर मे तेग नहीं आ सकता। नीरोग 


` बने रहना चाहते हो तो परोपकार करो ओर सतपात्र को दान करो, जो 


धनी लखपति, करोड़पति ओर राजा होकर भी परोपकार मे धन 
न आर यथा शक्ति दान नहीं करता तथा तीर्थो मे जगह-जगह 
अन्नक्ेत्र नही खोलता है वह व्यक्ति अगले जन्म मेँ महारोगी, अगहीन 
ओर विद्याहीन होकर उत्पन्न होते है, वैद्य, डाक्टर्‌ उस को पौष्टिक को 
पदार्थं खाने से मना करते ह ओर इस अवस्था मे घर वाले भी ध्यान 
नहीं देते है। सुपये-पैसे ओर पौष्टिक पदार्थं के लिए तरसता रहता है। 
कहता है ओं मेरा जीवन व्यर्थ है, पै पूवं जन्म का पापीर्हूमैनि क्या 
पाप किया ह। हाय कष्ट, हाय कष्ट कते हए जीवन व्यतीत करता हे। 
इस नश्वर संसार मे कीन किंसका है, अपने जन्म-अन्मान्तर का पुण्य ष 
कर्म ओर अपना अच्छा व्यवहार सदा साव म रहकर सदा सुख 4 
अतिथि की सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। कभी-कभी . इ 
मे सन्त ओर भगवान आपके धर मे अति है। अपरिचित क 
ही प्रेम से बैगये, जल पिलाहृये उनके कार्यं प्र ध्यान ६ ज” 
कं कभी-कभी भगवान आपकी परीक्षा लेने अते हं। 


नोटः गुरुजी आप बार-बार दान कला चाहिये कहते ह ? उत्तर- प्यारे 


शिष्य ! परं नहीं कहता ह, हमार वेद, पुराण, उपनिषद्‌, एवं धर्म शाख कहते 


ह = ङ पाप नष्ट हो जति है, ओर दान देन 
० ध करोड़पति के घर मँ उत्पत होता ध 
उनके पुत्र-पौत्र को श्वर्यं की प्राप्न ष है। व ४ 
चार हाथ है, भगवान चार हाथ से देते हं। तुम 
व कभी भी कमी नहीं होगी। तुम परोपकार, निष्काम सेवा 


तथा दीन दुःचियों पर दया क्तयो। 


१९ 


(-0. ॥/८1111८11<51101 8118/81 \/2/8/1851 01661010. 01011260 0४ 66810011 





। १९५ 
(-0. ५५111151 8118811 \/8/8085। (01611010. 1011260 0 €810011 


प्यारे शिष्य ! तुम मुद्दी नौँधकर आये हो हाथ कैला कर जाभे 
तुमको यहीं सब कुछ मिले है, यहीं छोडकर जांओगे। प्ये तुमको 
ग्रीन मिल रहे है, देख रहे हो उन्होनि पूर्व जन्म मेँ दान नहीं किया 
जन्म म भी दान नहीं कर रहे है। 

विश्वनाथ जी का नित्य दर्शन यात्रा पूरणं हई 

विश्वराषट के दर्शनार्थी-यात्री काशी म आति है ओर मणिकर्णिका ¶ 
दशाश्वमेध म स्नानं करके संध्या पितृतर्पण ओर पिण्डदान कते है। 
के उद्धार के लिए तथा पितरो की प्रसन्नता के लिए ओर अपने कल्य 
के लिए वे यात्री यथा शक्ति दान कत्ते है ओर साधु, सन्त, 
एवं ब्राह्मणो को भोजन, यथाशक्ति दान करते है ओर साधु, सन्त, संया 
एव ब्राह्मणो को भोजन यथाशक्ति कराते है । हमारी काशी विश्व के 
तीथा से न्यारी है। विश्व के तीर्थो मे स्नान कले से जो फल मिरी 
है उससे हजार गुणा ज्यादा काशी के तीर्थो मे स्नान करने से फल मि< 
है। वे भक्त जो विश्वनाथ जी से द्र्‌ रहते है। वे सोमवार, प्रदोष त 
शिवरात्रि के दिन दर्शेन यात्रा कते है। जो भक्त चले मे 
वे घर्‌ के पास मे जो शिव मदिर हो उनका दर्शन-पूजन कं। रव 
घर क उत पूं के कोम के कमग (कोठा, कोठरी) र पूजं क त 
मदिर के सप पं सजाकर रदं ओर नमदश्वर को प्तक घः पे ए 


पुजा क तथा पार्थिव शिवलिङ्ग ओ 
परिवार की वदि होर वलित्न बनाकर पूजा कने से परिवार सुखी 


है तथा धन, सम्पत्ति की वृद्धि होती है। 
4.4 ५ महारुद्र सतचण्डी एवं रामायण, गायत्र 
» नद्‌, उपनिषद्‌ एवं पुराण पाठ होते है। 
विसय षुवमणिकर्णिकायामृडानि गङ्ग हदयेत्व दासय । 
श्वर पश्यति योऽपि कोऽपिशिवत्वमायाति पुनर्जन्म ॥ 
अर्थ + विश्वनाथ जी कहते है हे पार्वती जो कोई पुम मर | 
इच्छा कलन वाले मतुष्य मणिकर्णिका घाट मेँ स्नान करके गंगा ज ` ` | 





|| तुम्हारा तथा मेरा जो भक्त दर्शन कते है वे भक्त शिवत्व को प्राप्त करते 
|| हे ओर पुनः उनका जन्म नहं होता है। 
| वुश्यो विश्वेश्वरो नित्यं स्नातव्यामणिकर्णिकाम्‌ ॥। १०५ 
अर्थ- हे भवानी काशीवास कले वाले सभी पुप्यवान प्राणी नित्य दर्शन 
किये निना कोई भी दिन व्यर्थ न जाने दे। प्रतिदिन मणिकर्णिका घाट 
म स्नान करके विश्वनाथ आदि का दर्शन कर। 
विश्वनाथ-अन्तर्गृही यात्रा माहात्स्य 
गोकर्णेशः पश्चिमे पूर्वतश्च प त 
सम्प्रदिष्टस्तत्त प्रोक्तं भवनं विश्वभतुः 
ब्रह्यशानो दक्षिणे सम्प्रदिष्टस्तततु प्राक्त ज 
पर्व म ग्ना जी तक 
अर्थं - गन्ना जी के पश्चिम मे गोकर्णेश्वर तक, पू त 
उत्तर मे भारभूतेश्वर महादेव तक, दक्षिण म ्रहयश्वर तक विश्वभर्ता श्री 
विश्वनाथ जी का भवन कहा गया है। इसी के अन्तर्गत विश्वनाथ अन्तर्गृही 
यात्रा है। व | 
अन्तर्गृहस्य यात्रां वै क प्रतिवासरम्‌ 
प्रातः स्नानं विधायाऽऽदौ नत्वा प | 
नमस्कृत्वाऽथ विश्वेशं स्थित्वा 4 
अर्थ - प्रातः स्नान कर पञ्च विनायका को तथा विश्वेश्वर को नमस्कार 
कर विश्वनाथ जी एवं मुक्ति मण्डप रं बैठ कर संकल्प ले । 
, एषा यात्रा प्रयत्नेन कर्तव्या षेत्रवासिनाम्‌ ।।ई७। 
यस्तु कषत्रमुषित्वा तु नैतां यात्रा समाचरेत्‌। 


विघ्नास्तस्योपतिषठनते क्षत्रोच्चाटन सूचकाः 0 शि 


जी से कहते है किं काशी वासियों को प्रयास 


० > = 2 == 9 > ॐ ८ ~) 


= चट 9\ ¬>, ~ 


} 


| अर्थं - व्यास जी सूत 
10 | न 
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कके यह विश्वनाथ अन्तरगृही यात्रा करनी चाहिये । चुँकिं जो काशं ४ 
मे रहकर इस यात्रा को नहीं करता है, तो क्षत्र से उच्चाटन कले क 
ध विघ्न उसके पास उपस्थित होते है अर्थात्‌ काशीवास मेँ विघ्न अआ 
| े 
न लिङ्गानि महापापोपशान्तये। 
अपरापि शुभायात्रा योगक्षेमकरी सदा। 
सर्वविष्नोहन्त्री च कर्तव्या कषत्रवासिभिः ॥५१॥। | 
(का० खं० अ १०१, 
अर्थं - व्यास जी सूत जी से बोले- महापापं के शान्ति के 
इन शिवलिङ्गं का दर्शन आवश्यक है। काशी वासियों को क्षत्र मर 
प्रदान करे वाली तथा सभी विनो के विनाशिनी अन्य यात्रा भी 
चाहिये। । | 
इमां यात्रांनरः कृत्वा ्षत्रस्मिन्मुक्तिजन्मनि। 
न दुःखैरभिभूयेत इहामुत्रापि कुत्रचित्‌ ।७२।। 
(का० खं० ० १ ० 


अर्थं ~ मुक्ति के जन्म स्थान काशी त्र मे यात्रा कले से इस ले 

3 मे मनुष्य दुःखो से पीडित नहीं होता है। 
ब्रह्मेशो दक्षिणेस्थितः ॥ 
पश्चिमेचैव ॥४५॥ रौ 
(काशी खण्ड अ० 
11 
¦ । यह विश्वनाथ य 

मे अपन पापो की शान्ति के लि प्रयल पूर्व यानि 
अविपन्नस्तु काश्यां वै । 
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हि 


4 


अन्तर्गृह में विपन्न व्यक्ति कैवल्य पक्ति प्राप कए्ता हे। 
प्रदक्षिणी कृत्य राजसूयफलं लभेत्‌।।४७॥ 
यावज्जीवं वसेत्‌ काश्या प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणाम्‌ १ 4 
चै काशी विश्वनाथ खण्ड का वर्णन सूष्षमरूप स करत तः 
से निवृत्त होकर केदार अन्तर्गृही 'यात्रा मे. लिखे हए पूजा की 
सामग्री को साथ में लेकर चलं । | 
काशी विश्वनाथ अन्तरगृही प्रदक्षिणा यात्रा 
रतयेक सोमवार त्रयोदशी तिथि प्रदोष के दिन विश्वनाथ अन्तर्गुही यात्रा 
करनी चाहिए, विश्वनाथ नित्य यात्रा करने के पश्चात्‌। 
१. पञ्च विनायकाय नमः (म० नं सी" के० ३५/२४ 
श्री विश्वनाथाय नमः (म० न° सी के० ३५/१९ ४ श्वनाथ 
जी स्थित है) । हे विश्वनाथ जी वै ग्रह की शान्ति के ९ शा 
¡ संकट को द्र कले के लिये, पितो के उद्धार अर पु 
के लिये तथा पितरे को प्रसन्न करने 9 9 
हं आज्ञा दै। ज्ञानवापी सं स 
र क त देकर मणिकर्णिका घाट में जाकर स्नान च मार्जन 


शिव-शिव नाम महामन्त्र जपते हुये । हर-हः महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 
गङञे। कीर्तन करते हुये पक्तिबद्ध होकर यात्रा पर चलते है। क 
; प्रणि :| ५. 
३. ज्ञानवापी तीर्थाय नमः। ४. 1 
परणिक्किश्वराय नमः ० नं० सी० के० ८/१२ मेँ स्थित $ 
म्रठ 1 ४ से सदे हये एक मकान छोड़कर 
उत्तर बगल परं है। | 
६. कमलेश्वराय नमः (म० न॑° सी° ° 
देला)। ७. श्वेताश्वतरश्वराय नमः (म० 7° 


० ८।१४मे है, पु? गढ़वासी 
८. के० ८।१४ र|) 
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यहा से उत्तर पूर्व म सिन्धिया घाट के ऊपर मे है। & 


८. वासुकीश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ७/१५ मे है ए ॥। 
सिन्धियाघाट) ध ९. पर्व॑तेश्वराय नमः (म नं० सी० के० ७/१५ १६ |जग 
मु )। सिन्धियाघाट से दक्षिण ललिताघाट के ऊपर नप |ह 
पशुपतिनाथ मन्दिर के नीचे है। वर्षात में श्मशान के दक्षिण ऊपर से विश्काः| ` 
पुस्तकालय राजराजेश्वरी मठ होते हुए गज्गा केशव मंदिर मँ जते है! 

त । . गङ्गाकेशवाय नमः (म० न० डी० १/६६ महै, पुर तरत थाः 

११. ललिता गौरीदेव्यै नमः (म० नं० डी १/६६ में है, मु लति] चौ 
घाट) | १२, जरासन्धेश्वराय नत्र (म० न० डी० ५ / १०० म है | बग 
त्रिपुरा भेरवी) । १३. सोमनाथेश्वराय नमः (म० नं० डी० १६/३४ छ 
€ मु मान मन्दियाट) । गन्ना देव्यै नमः (म० ० डी० १७/२१ | कं 
व य मणा मं जाकर गङ्गा जल ग के 

करके मंदिर 
क ऊपर मे राम मंदिर से सटे हुए 

९४. वाराहिशवराय नमः (म० नं० डी० १७/१११ पे है, मु० प्रयाग | २ 

थाट) । वाराहेश्वर से दक्षिण केदारजी जाने वाली गली से प्रथम रिष | 


से पञ्चिम ब्रहेश्वर गली सिततग्ड विना 
के बगल म ह। गली मे चौगली से उततर बगल में सिंहतुण्ड विना | १ 


९५. बरहे्वराय नमः (म० नं० डी० ३३ ह ) 
° डा० ३३/६७ मे है, मु° खालिसपए 
न श्वर से पचिम कालिका गली से अगे उत्तर की गली में 





"९, अगस्तीरुवराय नमः (म० नं० डी० ३६/११ प्र स्थित है एः । 

° डी° ३६/११ मे स्थित ९ , 

कति ऊमडा | सोपा दल नमः (म नंग ¢ ६/१६ में है)। ^“ । 
अगस्तकुम्डा से दक्षिण की गली से जंगमवाड़ी सडक से जमन 
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के जंगमेश्बर ज्योतीश्वर के दर्शन करके चलँ । जंगम नाडी 
स के गट ते सटे हए उत्तर बगल के अननरस्वर के बगलमे कश्यपेश्वर 
{ |ह। १८. कश्यपेश्वराय नमः (म° न० डी० २५/१२ में है, मु०° जंगमनाड़ी) । 
ॐ जंगमनाड़ी से पशम खारी कुआ विमलादित्य सूर्यं के बगल मँ हरिकेशेश्वर 
े। 
श 
| ` १९. -हरिकेशेश्वराय नमः (म० नं० डी° ३५/२७ महै, मु०्खा 
0 | विमलादित्य के दर्शन कर खारी कुआ से उत्तर दशाश्वमेध 
¶| थाना से से हए उत्तर बगल के मकान मे वैद्यस्वर है। 
, २०. वैद्येश्वराय नमः (म० नं० डी° ५० /२० मेँ है, मु० कोदई की 
£| चौकी) । यह विश्वनाथ जी के वैद्य ह। किंवदन्ती ह। वैयश्व के उत्त 
"| बगल के देऊ गली मे दाहिने तरफ गोकर्णेश्वर है। न 
| २९१. गोकर्णेश्वराय नमः (म ० डी० ५०/३३ मे है, पु० कोदई 
| की चौकी) देऊ गली मरं गोकर्णेश्वर से "पश्चिम इण्टर क धर्मं कालेज 
१ के अन्दर दक्षिण पश्चिम के कोने मँ विष्णवेश्वर के श म्र है। = 
धरवेश्वराय , (प्र० न° डी० ४६/१० » मुभ सन 
4 त लेत | ते उत्तर बेनिया बाग से दक्षिण नगल 
१ | से पूर हहा सराय जानि वाली गली से तीन गली छोड़कर स 
| ॐ संकर जी क मन्दि पे है। पहले देऊ गली से दाल मण्ड ह इ 
ध हकर जते थे। बह विजातियो का हहा । ¦ 
हाटकेश्वराय नमः (० +° 
)। र | हाटकेश्वर से पर्वं बगल पे पकड़ी के नीचे। ८ 
“ । अस्थिक्षपेश्वराय नमः (भ० न° सी के० ४८/४४ ध हड्हासराय स 
„1 २५. कीकसेश्वराय नमः (म ०.४८ /४्४ पे (५ 
“ , दक्षिण की गली से पूर्वं राजादएवाजा स श १ 
# । गली से उत्तर जनि वाली तीन गली को छोडकर चौथी भारभतेशवर | 
। प गज विनायक के वगल मे है; 
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२६. भारभूतेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ५४/४४ मे है ए 
मच्छरहट्टा फाटक) । भारभूतेश्वर से पूर्वं उततर रेशम कटरा मे है। 

२७. चित्रगुश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ५७/७७ े हे) चित्रगु 
से पूर्व चौक चित्रघण्टा दुरगागली मेँ है। न 

२८. चित्रघण्टा दुर्गा देव्यै नमः (म० नं० सी० के० ३३/३४ रह 
ठ चत्रषण्ट, दुर्गा गली चौक) | चित्रघण्टा ुर्गाजी से पूर्व पशुपति विमाय 
क व 4 य के पास में है। २९. पशुपतीश्वराय नमः (” 

० सी० केण > , मरण 
1 मु° पशुपतीश्वर) । पशुपतीश्वर से पूर्वं शीतता 
सिद्धेश्वरी नित्य यात्रा प्रारम्भ 
२०. पितामहेश्वराय नमः (मण न० सी० केण ७६/१ मर है ॥ 


ह। 
२३१. कलशेश्वराय नमः (म०न० सी० के०७/१०पे है प सिद्धश्व।। 
कलश्वरसे पूवं सिद्धेश्वर के दिर भं च ह|” ° 
३२. चन्द्रेश्वराय नमः (म०न० सीन०्के० ७/ १२४ है पु सिद्धेश्वपी) । 


का ठण्डा ध ध 0 आदि के दर्शन करके चन 
४ के मदिर र्मे आत्मावीरेश्वर है| चले । सिद्धेश्वरी से पूर्वं कात्यायनी गज 


2 ३. अ (८ नं० सी० के० ७/१५८ मेँ ह ध 
` दाहिने तरफ फाटक के अन्दर व ४ गाला गली भे शह 
३४. विदयश्वराय नमः (म० न॑० 


"1 


॥ 
| 
। 


के बगल में भुवनेश्वरी के मदिर 
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उपशान्तेश्वर संकठाजी नित्य यात्रा प्रारम्भ 
३५. अप्रीश्वराय नमः (म० नं० सी० के० २/१ म है, पु० पटनी 
टोला) । ज्वरहरश्वर, उपशान्तेश्वर के दर्शन करके चलें । ३६. नागेश्वराय 
नम: (म० नं० सी० के० १/२१ मे है, पु० पटनी टोला) । नागेश्वर से 
दक्षिण गन्गा महल के फाटक के सामने सटे हए पश्चिम मे संकठाजी का 
रशन करके चलें । संकठा जी से सटे हुए पूरं बगल मे हरिचिनद्रेश्वर है। 
३७. हरिश्चन्दरेश्वराय नमः (म न°. सी० के० ७/ १६६ म्र है, पुण 
संकटाजी) । हरिश्चन्रश्वर के सामने सट हुए संकटा जी के मदिर मे 
सेनाविनायक है। 
३८. सेनाविनायकाय नमः (म०. न° सी० के० ७/१६६ के सामने 
है) । ३९. चिन्तामणि विनायकाय नमः (म० नं० सी० के० ७/१६६ म 
| है) । ४०. वशिषठश्वराय नमः (म न° सौ के० ७/१६१ में है, मु 
| शंकठाजी, वशिषएघाट) 1 ४१. अरुन्धती देव्यै नपः (म? न° सी० केण 
७।१६९१ पे है) । ४२. वामदेवेश्वराय नमः (म० न° सी के० ७/६६१ 
म है) | ४३. यपादित्याय नमः (म० ० सी के० ७।१६१ मे है) । 
४. सीमा विनायकाय नमः (म ० सी के० ७।१६९ में है)। 
दूसरे मणिकर्णिका ब्रह्मद कुण्ड के उत्तर पूर्व के कोने के धर्मशाला के 
नीचे गणेश मन्दिर में है। | 
सीपा विनायकाय नमः (मु परणिकर्णिकाधाट)। मणिकर्णिका से दक्षिण 
सतुवा बाना के (आश्रम) मठ से दक्षिण विश्वनाथ पुस्तकालय से ऊपर्‌ 
मोक्षदररेश्बर के बगल मे ह। = 
विशालाक्षी नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 
- प्रहे प्र ललिताघार 
† कर्णेश्वराय नमः (म० नं० सी° ३४/६० महेषु € 
 लाहौरी टोला) । ४६. त्रिसन्ध्येश्वगय नमः (म० नं डी° ६/४० मरह 
। पु° लाहौर टोला) । तरिसन्धयश्वर से दक्षिण नगर के मंदिर मे ह। 

| ४७. विशालाक्षी देव्यै नमः (प० नं डी° ३।८५ महै, मु मीरषाट)। 
। २०२ 
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धर्मकूप, धर्मेश्वर तीर्थ के नगल मे है। 

४८. धर्मश्वराय नमः (म० नं° डी० २/२ मे है, मु० धर्मकूप मीरखाट)। 

धरमेश्वर वटसावित्री देवी के नगल में है। (वटसावित्री व्रत के दिग) 
दर्शन कर । दिवोदासेश्वर के पदिर मेँ है। 

४९. विश्वबाहुका गौरी देव्यै नमः (म० नं० डी० २/९३ में है, ए 
४ मीया) । हुमान जी के मंदिर, गोस्वामी तुलसीदास जी के पठ 


५०. आशाविनायकाय नमः (म० नं० डी० ३ /७९ में है, मु०.मीरघाट)। 

५६. वृद्धादित्य सूर्याय नमः (म० नं० डी० ३ /१६ में है, मु० मीरधाट)। 
विश्वनाथ घाट (मीरघाट) स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्री जी महाराज) 
के व्यक्तिगत विश्वनाथ मन्दिर का दर्शन करके चले। 

५२. (व्यक्तिगत) विश्वनाथाय नमः (म० न° डी° ७/७९ मं है, ए 
विश्वनाथ घाट)] ` 

५३. चतु्वृतरेश्वराय नमः (म० ० डी है, मु० शकर 
गली) । यहाँ से पञ्चिम बगल र बार्यीं तरफ 9 ८ धिर है। 

५४ ब्राहमीश्वराय नमः (म० नं० डी० ७/१६ में है, मु सकरकं 
गली) । यहाँ से पञ्चिम साक्षी विनायक के दर्शन करके धनेश्वर के बगल 


म है। धनेश्वर के दर्शन पूजन करने वाले र 
- नर-नाि्यो को धन की 
होती है। कलिप्रिय विनायक के बगल मे मनः प्रकामेश्वर है । ` 


[क ति 1 1 0 
= 


५ मनः प्कामर्बरय नमः (म० नं० डी महै, पुः 
विनायक) | मनः ० ङा० १०/५० महः पु 
क ५ १ प्रकामेश्वर से उत्तर कोतवाल पुरा होते हृए गजकर्ण विनायकं | 
५९. सानर्वरव नमः (म० न° सी० के ३७/४३ भ ह, ए 
> ° न९ कं० ३ २ १ 
क । भवान शंकजी का दर्शन्‌ करके व बाजए 
ली खदा, स्वती फाटक पे पचते ही द्वितीय आवरण पूर्णं होती 


काक = = = | ~ = अक 
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है। यहौँ से दक्षिण बगल सरे महाकाली जी का क करके £ कानीजी 
से सटा हुआ उत्तर बगल के अर्धनारीश्वर मन्दिर मे चण्डेश्वर हे। 
८.७. चण्डेश्वराय नमः (म० न° डी° ८/२६ मे है, पु० कालिका 
| गली) । | 
चण्डेश्वरी देव्यै नमः (म० नं० डी ८/२६ मे है) 
यहं से पश्चिम साक्षी विनायक गली होते हए दुण्डिराज जी के सामने 
से राम मंदिर मे भवानीशंकर है। = 
. ५८. भवानी शकराभ्यो नमः (मण न० डी० १९/१७ महै, पुर 
, अन्नपर्णागली) । अन्नपूर्णा आदि के दर्शन करके शिवरातरेश्वर का दर्शन 
र | | परे है 
५९. दुण्डिराजाय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२७ मे है, मु० सावित्री 
फाटक) | 8 
६०, राजराजेश्वराय नमः (म० न° सी° के० ३५/३३ मे है, पु? 
दण्ठिराज गली) । यँ से पश्चिम नन्द्‌ फरिया की गली से सड़क से उत्तर 
खोवागली में ज्ञान विनायक के मंदिर मे सा है। १ 
६१. लाज्गलीश्वराय नमः (म० न° सी० के० २०/४५ ध मुर 
भा | लाज्गलीश्वर से सरस्वती फाटक मे जाते ही तृतीय आवरण 
यात्रा पूर्णं हुई । सरस्वती फाटक से पञ्चिम अन्नपूर्णा गली में सावित्री देवी 
जी के सामने द्रारविनायकं के नगल मेँ शिव मदिर म ^ 
नमः (म० न° सी० के० ३५/२७ म €, पु° 
- क दक्षिण सटे हए शिवदि र परेव 
है। र 
६३. परात्नश्वराय नमः (म० नं० ३५/३४ ह)। । 
६४. प्रव्येश्राय नमः (म० नै० सी° के° ३५/३४ रहै, मु° दुण्डिराज 
ली)। 
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६५. परतिग्रहेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२४ मे है) । व 
६६. निष्कलकेश्वराय नमः (म० नं० ३५/३४ मे है) । 
निष्कलंकेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों के दूसरे से लगाया | 
हुआ कलंक, अपवाद, दोष निवृत्त हो जाता है। 
कलंक लगाने वाले व्यक्ति स्वयं ही संकट में पड़ता है। परातनेश्वर के | ` 
दर्शन, पूजन के वाले को दूसरे से अन्न, वख, रुपये. इत्यादि लिखा । 
हुआ दोष का प्रायश्चित्त हो जाता है। पर द्रव्येश्वर के दर्शन, पूजन पर 
` दूरे से लेकर खर्च किये रुपये का मार्जन हो जाता -ह । प्रतिग्रेश्वर के 
अर्चन, आराधना के से दान आदि दूसरे से प्रतिग्रह लिया हुआ सामा 
आदि दशवा हिस्सा दान कएने से ओर इनके दर्शन कसे से पाप ऋ 
हो जाते है। (नोट - हमारे वेद, पुराण, उपनिषद्‌ आदि सत्‌ ग्रन्थ कहो 
है जो मनुष्य यज्ञ, अनुष्ठान, तीर्थयात्रा एवं दान, सतूसङग, निष्काम सेवा 
तथा कथा श्रवणः, सज्जन सन्त-महात्माओं का दर्शन कसे जाय, - तपस्या 
। र ( उत्पन्न होते ही अथवा संकल्प करते ही च 
पाप क्षीण होते है। उसी 1 
पहि होत । दिन से पुण्य का उदय होता है। भ 
५ ६७. मार्कण्डश्वराय नमः (म० न० सी० कण ३५/३४ पे है) । यहा, 
ड पश्चिम की नन्दूफरिया गली से सीढ़ी से उतर कर अप्सरेश्वर फाटक 
र अन्दर बायीं तरफ पत्थ्‌ की मूर्तियां की दूकान से सरे हुए शिब मदिः , 
क धेम ह) । दूस लाज्लीर्वर से दक्षिण बगल के पञ्चपाण्डव 


८ भम्सोशवराय नमः (म० ने० ३१/१ पे ह प° ज्ञानवापी) ६५. 

. ्ञानवापी पीपल के नीचे &। | 
>>: कनिदापय तोर्धाय न:। स्मत था सार्यन वत दू कै शटि | 
इध जगल भे सन्नमरमर के मन्दर म नन्दिकेश्वर ह । दरे सरस्वत्री फार 
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क पास ओर तारकेश्व से पूरव बगल मे है। | | 

७९१. नन्दिकेश्वराय नमः। 

्ञानवापी मं विशाल नन्दी की मूर्ति उत्तराभिमुख हे, विश्वनाथ जी 
का सवारी वृष हे। इस किस्म की मूतिं अन्य जगरह नही ध ए 
्ञानवाी में पीपल के नीचे है। दूसरे तारकेश्वर के मन्दिरम्‌ ह। 

७२ तारकेश्वराय नमः (म० न° सी० के० ३५/१७ े है, मु ज्ञानवापी)। 
महाकालेश्वर से दक्षिण अन्नपूर्णा गली मे पर्चते ही चतुर्थ यत्र पूर्णं हो 
गई । हर्‌ हर महादेव । . 

4 विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी के सामने से दुण्डिराज गली होते हुए मोक्षेश्वर 
के मन्दिर म ओंकारेश्वर है। . 
० म है)। 
, मोक्षेश्वराय नमः (म० न° सी° के° २७/१३ क 

८ अओंकरवराय नमः (प० न० सी के० २७/१३ पे है, दुण्डिरज 
गली है 
` व नमः (म० न° सी° के० ३६/९१ महै, मु° दुण्डिज 
गली); महेश्वर अमरनाथ मठ मे दष्डिराज गली में है। दूस ज्ञानवापी , 
ध म पर्ुचते ही पञ्चम 

महेश्वराय नमः। ज्ञानवापी से अन्नपूर्णा गली परु 

रल यात्रा पूर्ण होती है। विश्वनाथ जी के फाटक के सामने शिवालय 
मे वीरभद्रश्वर है । (५ 

, वीरणभदेश्वएय ममः (म० नं० डी° ९।९० मेहैपु 
+ से विश्वनाथ जी के फाटक के अन्दर स 
पमा मर्म र गणेशा जी के बगल मर अविमुक्त देवी वायस = 
अविुक्तेश्चर का दर्शन करके फाटक के सामने आते ही षष्ठावरण 
परणं होती है। वैकुण्ठेश्वर के सटे हए पश्चिम बगल म स 
का्िविरवर, तुणटेश्य, दर्शन वम्‌ उत्त से दिश्चनाथ मन्दिर के पर 
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करने के पश्चात्‌ सप्रावरण काशी विश्वनाथ अन्तर्ृही यात्रा पूर्णं होती है। 
७९. काशी विश्वनाथाय नमः (म० नं० सी° के ० ३५/१९ मेँ है) | 
अन्तगहस्य यात्रेयं यथावद्यामया कृता। 
नूनातिरिक्तया शम्भुः प्रयतामनयाविभुः ॥ . 
4 (4 खण्ड अ० १०० श्लोक ६७ से ७६ तकहै) ` 
प्रार्थना कर ण्डप ज्ञानवापी में जाकर संकल्प छोड़कर ब्राह्मण 
को चि सीधा, दक्षिणा देकर साधु, महात्माओं को जलपान देकर 
पापो का प्रायश्चित्त कएने के पश्चात्‌ पुण्य का उद्य होता है। यात्री निष्पाप 
होक विश्वनाथ भगवान का स्मरण कते हए अपने-अपने घर जाते है। 
यह यात्रा ६ घण्टे का है। शिवप्रसाद पाण्डेजी लिखते ह किं विश्वनाथ 
अन्तर्गुही यात्रा २१ बार करनी चाहिए। अस्तु, कमर से कम ११ बार 
यात्रा कर्‌। हो सके तो स्वयं यात्रा क न हो तो ब्राह्मण को वरण करके 
यात्रा करने भेजने से देव-क्रपि-पितर प्रसन्न होते हं। यात्रा कराने वालों 
की सम्पूर्ण मनोकामना पूर्णं होती 8। गेग, कष्ट, संकट एवं कार्यो मे सव 
विघ्न दूर हो जाते हँ। काशी खण्ड पे वेदव्यास जी लिखते है, विश्वनाथ 


अन्त्गृही यात्रा आपके हदय मेँ जिस दिन श्रद्धा उत्पन्न 
1 स्न श्रद्धा भक्ति जिज्ञासा उत्पन्न 


काशी विश्वनाथ अन्त्गृही यत्रा पूर्ण हूई। “ (२ 

| हर ह्‌ महादेव" । काशी 
दर्शन द्वितीय संस्करण में सप्राण, दशन, पूजन का प्रत्यक्ष फल ओर 
माहात्म्य, इतिहास सहित लिखा शया §। ' | 
के सिद्ध सन्त-महात्मा का चमत्कार ५ 
सन्‌ १८३० म श्री स्वामी परमान्द जी महाराज के पासं 
मरणिकण्किश्वर के पास ‹ 
की गुफा म रहते े। वे प्रतिदिन नियमत; अन्त्गृही दर्शान-यात्रा पूर्ण कले । 

० पश्चात्‌ मधुकरी लेकर भिक्षा करते थे। गुफा म रहते थे ओर गंगा 
जः पीते थे! सायंकाल तीन यजे से गंगा स्नपन कर मणिकिकिश्वर के 
मन्दर म एक आसन पर बैठकर ११ हजार पचाक्षारी महामंत्र का जप | 


¢ 
२०५७ ` । 
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कंसे थे। एक दिन रात्रि मेदो बजे स्वामी जी ध्यान कमे तैठे थे। ध्यान 
। करते-करते स्वामी जी की समाधि लग गयी । उसी समय विश्वनाथ जी 


। को मालूम हुआ। विश्वनाथ भगवान स्वयं स्वामी जी का शूप धारण करके 


प्रातः ३ बजे विश्वनाथ जी के फाटक खुलने के पहले गङ्गा स्नान क्र 


| पूजा की सामग्री लेकर विश्वनाथ जी पंच गये। स्वामी जी जैसे बोलते 


थे, जैसे कार्य करते थे, वैसे ही विश्वनाथ जी सभी कार्य पूर्णं कएने लगे। 


विश्वनाथ जी अन्तर्गृही दर्शन यात्रा कएने चले गये । ३ बजे से मणिकर्ण्किश्वर 


। मँ आसन पर बैठकर जप भी कने लगे। इधर स्वामीजी के नियम को 
` पूर्ण करने के लिए स्वामी जी के शिष्य हरानन्द जी विश्वनाथ अन्तर्मही 
` यात्रा कले चले गये। मार्ग में भक्तां > कहा स्वापी जी आपके अगे-अगे 
जा रहे हं ओर शिष्य ने यात्रा के पश्चात्‌ मणिकर्णिकिश्वर म जाकर देखा 
तो स्वामी जी आसन में बैठकर जप कर रहे है। यह दृश्य देखकर शिष्य 
। को आश्चर्य हुआ। अकस्मात्‌ स्वामी जी के गुरु आत्मानन्द जी आ गये। 


शंख, घण्टा बजाकर हर हर महादेव की ध्वनि लगाते ही स्वामी जी की 
१० दिन की समाधि टूट गई। विश्वनाथ जी स्वामी जी के स्वरूप मे 


। उनके .सभी नियमों का.पालन कर रहे थे। यह नात सुनकर मुञ्च आश्चर्य 


हाता था। परन्तु मुञ्चे आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। प्रतिदिन नियम से 
प्रातः काल विश्वनाथ जी का नित्य यात्रा दर्शन किया करता था। प ५/१/५५५ 


को ध्यान मेँ बैठा हुआ था । बारह वजे ध्यान से उठा । तत्पश्चात्‌ पै विश्वनाथ 
। जी का दर्शन करने परवा । दरशन के पश्चात्‌ वहा के पुजारी जी ने कहा 


ज = 


ऋ +` ` ऋ क 


आप प्रातः काल आये थे फिर इस समय क्यों आये। यह बात सुनकर 
विश्वनाथ जी की असीम कृपा पर विश्वास हो गया। ˆ भगवान भक्तो 
के सभी नियमो, व्रतं ओर मनोरथो को पूर्ण करते है ` एेसा काशी खण्ड 
1 | चैत्र कृष्ण तृतीया को मध्या मर 
इतिहास : विक्रम संवत्‌ २०२८ ~> ५४4 
दो जे विश्वनाथ अन्तर्ृही यात्रा पूणं करने के पश्चात्‌ मे गुरुजी | 
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श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी महाराज के करकमलों से स्थापित विश्वनाथ 
जी, जो मीरघाट मेँ है, उनका दर्शन कले गया। मन्दिर मे पुजारी. जी 


वेठे हुये पुस्तक पढ़ रहे थे, अन्य कोई नहीं था। उन दिनों हमारा नियम ' 
था कि प प्रतिदिन प्रातःकाल विश्वनाथ अन्तग दर्शन यात्रा पर्ण ' करके 
विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ गङ्गा जल पीतो था, मधुकरी ` 


मोग कर भिक्षा करता था। । 


प विश्वनाथ मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर स्तुति कर रहा 
था। उसी समय मंदिर मेँ से आवाज आयी स्वामी शिवानन्द सरस्वती ! 
आप काशी की दर्शन-यात्रा, काशी माहात्म्य ग्रन्थ लिखं। आवाज सुनते 
ही न चाये तरफ देखा, पुजारी जी के अतिरिक्त बहौ कोई व्थ्ति दिखाई 
नही दिया। प गुरुजी के पासं गया ओर प्रार्थना की । गुरुजी बोले- काशी 
विर्वनाथ जी प्रसन्न हो गये है, पैने गुरुजी से कहा, पै पढ़ा लिखा नहीं 
ह्‌। गुरुजी बोले, तुम्हे सब विद्या आ जायेगी पुस्तक लिखे । तुम काशी 
धि काशी दर्शन लिखो, तुम्हार कल्याण होगा | इस प्रकार काशी 

श्वनाथ जी की प्रणा से काशी माहात्म्य, काशी दर्शन, काशी मोक्ष 


गय, 0 
स 8 की महिमा, काशी की प्रसित सम्पूरणं यात्रा नम की पुस्तके 


ओंकारेश्वर अन्तगृही प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा 


अथु. | (काशी खण्ड अ० ७२) 
स काशीपते म सपू ्राणो को पक्ति द के लिए ओंकारः | 
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मूर्ति रूप धारण करके काशी मे विराजमान्‌ है। 
एकमोङ्कारमालोक्यसमस्तेक्षोणिमण्डले। 
लिङ्गजातानि सर्वाणि दृष्टानि स्युर्नसंशयः ॥ १७१ 
(काशीखण्ड अ० ७३) 
अर्थं - एक ओंकारेश्वर महाशिवलिग का दर्शन, पूजन कर लेने से 
समस्त पुथ्वी मंडल के शिव लिंगं का दर्शन कर लिया, इसमे संशय 


नहीं है। 


अकारं सत्व सम्पन्न मृक्‌क्षतरं सृष्टिपालकम्‌। 
ओंकारेश्वर नामैतदरस्तुं भक्तैक मुक्तेदम्‌ ।।८२॥ 
। (का० खण्ड ७३) 

अर्थ- महादेव जी देवी जी से कहते ह - अकार सत्यगुण से सम्पन्न 
हे, ऋग्वेद का क्षेत्र ओर सम्पूर्णं सृष्टि का पालक है। यह ओंकािश्वर 
नामके शिव लिङ्ग, भक्तो के लिये एक मात्र मुक्ति प्रदान कएने वाले है। 
नमः ऊकार रूपाय नमोऽक्षर वयुर्धृते। 
नमोऽकारादि वर्णानां प्रभवाय सदाशिवे॥१०१॥ ` 
ऋग्यजुः सामरूपाय रूपातीताय तेनमः। 
आकारसत्वमुकारस्त्वं मकारस्त्व मनाकृते॥॥१०२॥ 

अर्थ ब्रह्माजी महादेव जी से कहने लगे ओंकार रूप के लिये नमस्कार 

ह| अकार, उकार आदि अक्षर रूप शरीर्‌ करो धारण कले वाले अविनश्वर 


इकार को नमस्कार है। अकारादि वर्णो के कारण सदा शिव रूप इन्दं 


नमस्कार है। | 
रूप (आकार) से पे निर्गुण, निराकार, क्रम्य, यजु एव सामवेद रूप 

अकार को नमस्कार है। ध 

ओंकार दर्शनादेव लाजिमेध फलं लभेत्‌। 

तस्मात्‌ काश्यां प्रयत्नेन वश्य आक ईश्वरः ॥ १ स 
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अर्थ- शकर जी स्कन्द जी को सम्बोधित करते हुए बोले, ओंकारेश्वर 
शिवलिङ्ग का दर्शन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्ा्र होता है। 
कृत्वाऽपि मोहात्पापानि भूरीण्येव महान्त्यपि। 
काश्यामोङ्कारमालोक्य कुतस्स्यति वै यमात्‌॥ १६६॥ 
ओकारयात्राभिमुखं नरं वीक्ष्य पितामहाः ॥।१ ६७/१ 
५ का० ख० अ० ७३ 
अ~ ईश्वर स्कन्द जी से कहने ले अज्ञानता के कारण बड़े से बडे 
व ज करने १ स भी यदि काशी मे ओंकारेश्वर शिव 
का दशन करता ह, तो उस्र जीव को यमराज 
ह यमराज से भला कँ भय 
[8 अन्तर्गृही यात्रा 
पुरा ओकारनाथस्य स्थि ¬ - १. दक्षिणस्यां 
भरशुरामेश्वरं तथा । अग्रो पश्चिमायाम्‌ य स 


पुराओंकारनाथस्य क्े्रमन्तरगृहस्थितम्‌ 
प्राच्यां दक्षिणस्यां वीररामेश्वरं।। | 
वागेश्वरी पश्चिमायां उत्तरस्यातु शैलजा। 
# ओंकार अन्तरगृही यात्रा कर्तव्यं सुप्रयत्नतः ॥ 

इति नन्दी उप पुराणे) 


¦ ( 

ज र अन्तर्गृही दर्शन यात्रा का पुराणों मे वर्णन है। ओंकरिश्वर ` 
| यात्रा जाने के तीन दिनि पर । भाई, बन्धु, पटू्टीदार, पड़ोसी 

स भगवान के भक्तो को जने के लिए निमन्रण करना चाहिए । यात्रा ५ 
जाने के एक दिन पहले प्रातः नित्य कं से निवृत्त होकर निर्विघ्न यत्रा 

पूर्ण कएने के लिए गणेश जी का दर्शन पूजन करं। उस दिन हविष्य, ` 

अन्न का भोजन कर षरे रहं। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त ` 


। 
(उपकार्तिकेय पुराणे) । । 
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| होकर त्रिलोचन घाट ओंकारेश्वर तीर्थ में स्नान करके या किसी भी घाट 
मर गंगा जी मे स्नान करके ओंकारेश्वर नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ कर। 


। अब तै काशी के ओंकार खण्ड का सूक्ष्म रूप से वर्णन करने जा रहा 


ह। अओंकरिश्वर तीरथ त्रिलोचनघाट में स्नान करके पूजा की सामग्री साथ 


। मँ लेकर मच्छोदरी से उत्तर कोयला बाजार, छितवन पुरा मे सड़क के 


दाहिनी तरफ ऊपर शंकर जी के लाल मन्दिर मेँ ओंकारेश्वर है, ओंकार 


। विनायक मन्दिर मे है। मंदिर से पूर्वं बगल में ओंकारेश्वर शुभोदक तीर्थ 


कुआ केरूपमें है। काशी खण्ड मे लिखा है कि नाग कन्या पाताल 


` सेइसी शुभोदक तीर्थ क्ैआ से निकल कर प्रतिदिन ओंकारेश्वर का दर्शन -पूजन 


करती थी। १. ओंकरिश्वर तीर्थाय नमः। (मु० छितवन पुरा) । ओंकारेश्वर 


` शुभोदक तीर्थाय नमः। २. ओंकरश्वर विनायकाय नमः। 


३. ओंकारेश्वर अकाररूपात्मने ओंकारेश्वराय नमः (म० न० ३२/२३ 


। मर है, मु० छितवन पुरा) । 


„+. ओंकारेश्वर ऊकार रूपात्मने ओंकारेश्वराय नमः (म० नं० ३२/२२ 


। मेँ है, पु० छितवन पुरा) । 


ऊकरिश्वर क दर्शन कले बाले भक्तौ को ओंकोरश्वर इस लोक. म॑ 


। सख -शानति देते है परलोक मे ुक्तिदेतेहै। $करश्वर के मदिर म ओंकेश्वगी 
। व है। अंकारिश्वर द्वार पाल है, अओकरिश्वर गण है, हनुमान जी, सन्तोषी 


| 


। आदि के पाठ 


अओकिरिश्वर मे ब्रार्षिक उत्सव, उपनिषद्‌, रुदर एवं रामायण 
2 होति ह| यज्ञ, गीता, भागवत्‌, रामायण आदि सम्मेलन 


। पहले होते थे। अब कौवाली, विरहा भी होता है। 


$करिश्वर से पूर्वं बगल में बायी तफ मकारेश्वर है, मकाेश्वर तीर्थ 
कुआ के रूपमे है। बगल म मकेश्वर है। | 
"५ अंकरिश्बराय नमः। (म न॑ ए० ३२/४५ महै, 


५ मकािश्वर के दर्शन कले वाले नर-नापियो 


२१२ 


1 (-0. 1\॥८1111465511॥ 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6681001 


प्रणवेश्वर ओर ओंकारगण है। 


को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। मकरिश्वर के मन्दिरमे शूलेश्वर, नादेश्वर, | 


विन्दवेश्बराय नमः (म० नं ए०.३३/४५ मे है) | 

६. शूलेश्वराय नम: (म० नं० ए० ३३ /४८ मे है) |. 

७. नादेश्वराय नमः (म० नं ० ए० ३३ /४५८ मे है) 

८. प्रणवेश्वराय नमः (म० नं० ए० ३३ ४५ है) | ` 


इन सब के दर्शन कटने से देर्वर्यं ओर ब्रहम ञान की प्राति | 
मन्दो के जीर्णोद्धार कराने वाले व्यक्ति जहौ कहीं भी मृत्यु हो काक | 
म जाता है ओर अमर होकर शिवलोक मे घास करता है। ओंकरिश्बर ` 


नित्य दर्शन यात्रा पर्णं हो गयी। ओकिरश्वर से दक्षिण 
५.३ पार्क 
क पूर्वं कामेश्वर गली मे कामेश्वर के मन्दिर के धेर क 
अम्बरीषेश्वर, विनीतेव एवे महाबलतृसिंह विष्णु, खखोलादित्य है। 
त्रिलोचनेश्वर नित्य यात्रा ्रारम्ध 


१०. कामेश्वराय नमः (म० न° ए० २ /९ मे हं, पु° कामेश्वर गली, 


मच्छोदरी त्रिलोचन) | 
६१. दुरवसेश्वराय नमः (म० न॑० ए २/९ म है) | ` 
६२. अम्बरीषेश्वराय नमः (भ० नं० ए० २/९ मे है) | 


५२. महाबलतृसिंह विष्णवे नमः (म० ० ए० २/९ म है) | १४. . 


नम; (म० न° ए० २/९ ग है)। 


१७. पिलपिलेश्वाय नमः (म० न॑० २३/८७ मरं है) 


8 


पिलिपिला तीर्थ के से हुए पूर्वं बगल के आदि महादेव मदिर के अन्दर ' 
| 


९१३ 


@©-0. ॥॥५॥111५॥९5| 2118८811 \/88/185} 0661011. [10111260 0\/ 68010011 ` 


' 
। 

9 
श 


| योगेश्वर, पार्वतीश्वर, मोदक विनायक हैँ 


, १८. योगेश्वराय नमः (म० नं” ए० ३/९२ मे है, मु० त्रिलोचन घाट) 


| १९. पार्वतीश्चराय नमः (मु° ए० २३/९२ म है)। 


२०, मोदक विनायकाय नमः (म० नं° ए० ३/९२ में है)। ` 

२१. आदि महादेवेश्वराय नमः (मु° ए० ३/९२ म ह) । 

२२. हरीश्वराय नमः (म० ० ३/९२ म है) । 

हरीश्वर से सटे हए दक्षिण बगल मे नमदिवेश्वर है। 

२३. नरमदेवेश्वगाय नमः (मु? न ६ 

पश्चिम बगल श्वर के म अन्दर 

क ५ ्लोचोश्व तीर्थ पादोदक तीर्थं के नाम से प्रसिद्ध 
ह ठण्डा मीठा जल है। कंआकेरूपमेहै। इस तीर्थं के जल पीने 


से पेट सम्बन्धी रोग शान्त होते है। त्रिलोचन पादोदक तीर्थाय नमः। 


२४ त्रिलोचनेश्वराय नमः (म० नं० ए० २/८ में है, पु° त्रिलोचन 
घाट) | | | 
र (६ अरुणादित्य सूर्याय नमः (प° न° ए० २/८ मर है)। 

२६. वाल्मीकीश्वराय नमः (म० न° २/८ म है)। 

२७. अम्बिका देव्यै नमः (म० न° २./८ मे है) ॥ 

२८. वाराणसी देव्यै नमः (म० नं० ए० २/८ महै) 

२९, प्रणवविनायकाय नमः (म० नं० २/८ प है)। 

३०. वरपुरेश्वराय नमः (म० २० २/८ म है) । । 

३१, त्रिविक्रम विष्णवे नमः (० न° २/८ मरे है)। 

३२. उददण्ड पुण्ड विनायकाय नमः (म न° ए० २/८ मर है। (निका 
निलो चवर म प्रतिदिन कथा होती है, मास शिवराति क दिन रति 
जागरण, चार पूजा, सद्राभिषेक ओर शगार, व 
गीता शरमद्धागवत रामायण आदि के पाठ होते ह, कन, 
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करते है। लोचन घाद के ऊ पव बगल | 

के शंकर जी के मंदिरे है। | 

३३. नादेश्वराय नमः। (म० न° ए०२ /५६ इसके सटे गल ` 

महै, मु° त्रिलोचन घाट) | | . अ । 
३४. पञ्चाक्षरेश्वराय नमः (म०नण० ए०२।५६े है, पु त्रिलोचनघाट) | | + 
पञ्चाक्षरेश्वर के दर्शन-पूजन के वाले नर-नारियं को उनके सात्निधय, ` 

म पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप कले से ६ महीने मे मन्त्र सिद्ध हो जाता 

५ । मन्त्र = श कटे वाला व्यक्ति लाखों मनुष्यो का कल्याण करता ` 

। पञ्चाक्षरेश्वर से दक्षिण संहार भैरव से । 
भगवान का. मदिर है। ५ ल शः 


३५. मधुसूदन विष्णवे नमः। (म्‌० त्रिलोचन ं 
लाखो नर-नारी दर्शन कएने आते & । स 
३६. संहार भैरवाय नमः (म० ० १ /८२ मे है 
| ° 9० गायघाट) | ३७. 
कपाल भैरवाय नमः (म० न° ए० १/८२ मं है परु र रः 
५ ` नुरनारायणेश्वराय नमः। (म० नं० १ /७३ मे है) | 
९. बदरीनारायण विष्णवे नमः। (म० नं० ए९ १/७३, बदरीनारायण 


धाट)। बदरीनारयण घाट से दक्षिण लालघाट के 
के मदिर मे ह) । ४५. 1 
) व गोप्रकषेश्वराय नमः| (म० न० ए० ४।/२४ पे मु 


४१. गोपी गोविन्दाय नमः। (म० नं 
‡ ० ०.९० गोप्रक्षेश्वर 
से दक्षिण हनुमान जी के मन्दिर की । क प है। ५२. 
ममः । (भ० न° ए० २।९५१ मेह सु° रजमन्दि)। ` + 


४३. लक्ष्मीनृसिंहाय नमः (म० न॑० ५९ मेह | 
(०१०२।९५।१५ पवनम: । | 


प्रसते विष्णु जी के पश्चिम सरे हए बगल में भक्ति माधव पूर्वाभिमुख 
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है| 
४ भक्ति माधवाय नमः. (मु० राजमन्दिर) ब्रह्माधाट में ब्रह्यश्वर है । 
। ४५. -ग्हयश्वराय नमः। (मु° ब्रह्माघाट) । 98 ; 
४६. कपिलेश्वराय नमः। (म० म० के०२५/१४ मेँ है, मु° कपिल 
¦ गली दुर्गाघाट) । कपिल गली से पश्चिम मे स्थित है। | 
७. गोपाल विष्णवे नमः। (के० ३७/९ मु° चौखम्बा सट्टी) । गोपाल 
। म्रन्विर से उत्तर बगलमे है। 
। ८. कालमाधवाय नमः। (के० ३४/८९, मु० चौखम्बा सद्टी काल 
भैरव) । ४९. कालमाधवेश्वराय नमः। ५०. सन्तानेश्वराय नमः । सन्तानेश्वर 
। से उत्तर सटे हुए है। - | 
८१. पापभक्ेश्वराय नमः। (के ३२/३६) कालभैरव तीर्थाय नमः। 
५२. काल भैरवाय नमः। (म० न° के० ३२/२ मे है, मु° काल 
भैरव) | ५३. कालेश्वर ८५ तीर्थाय नमः। ध 
। दण्डपाणिभ्यो नमः। (के० ३६/४९, मु° 4 ग 
= | (क० ३१/४९) दण्डपाणिजी से पूर्वं उसी मार्ग स दु्गापाट 
` दुर्गेश्वर के मंदिर मं ब्रह्मचारिणी दुर्गा जी है। ब्रह्मचारिणी र्गेश्वराय नमः। 
। ५६. ब्रह्मचारिणी दुर्गा देव्यै नमः। ५1 ए के० २२/७२ महै, मु 
॑ दक्षिण की दृध विनायक ग | | 
ष । दक्षि नमः (क २३/१६ ० द विनायक) | ५८ 
| बृतविनाकाय नमः। (के० २२ /५७) । ५९. दधिविनायकाय नमः। ५ 
। ० दुधविनायक) । 
{ स य | (के० २८/३३, पु° दध विनायक) । ६६. 


[१ ० दध विनायक) । सक्षराविनायक 
| सकवनायकाव नमः (० २ म तैलङ्गश्वर 


| जगल मे तैलक् स्वामी जी के आश्रम मं पञ्चग 
| ० है| ६२. पञ्चगक्नश्वणय नमः। (म० नं० के° २७/८५ 


२१६ 


" ©©-0. ॥\/८11111<81५1 118/81 \/8/801851 (01661101. [1411260 0 €81001॥1 


मे है, पु पञ्चगङ्गा) । ६३. तैलङ्नेश्वराय नमः। (म० न॑ के० २७/८५ 
म है, मु° पञ्चगङ्गा)। ६४. पञ्चामृत विनायकाय नमः। (म०,नं० केऽ 
२७/८५ मे है) | 
६५. विन्दुविनायकाय नमः। (म० न° के० २२/३३ मे है, मु 
पञ्चग्गा) । ६६. शिव विष्णवे नमः। (म० नं के० २२ /३३ मे है)। 
६७. विन्दुमाधवेश्वराय नमः। (म० नं० के० २२/३३ पे है)। 
६८. विन्दु भैरवाय नमः। (म० नं० के० २ २/३३ प है) | 
६९. वैकुण्ठ विष्णवे नमः| (म०न० के० २२/३३ मेह) | ७०. विन्दुमाधव 
विष्णवे नमः। (म० नं० के० २२/३३ मे है) । विन्दुमाधव घाट में बत्ती 
जलाने के ध स्तम्भ बना है। स्तम्भ से सटे हए शंकर जी के मंदिर 
ह 0 म नमः। (म० न॑० के० २२ /२१ में 
, मु घाट) पञ्चगङ्गा से दक्षिण मन्रला गौरी 
समय फाटक के अन्दर षष्ठी देवी है। 1 
७२. गभस्तीश्वराय नमः। (म० नं० के० २४/३४ म० मगलागौरी 
७३. गभस्तीश्वर विनायकाय नमः। (म० नं० के° (त ह ८ 
१ नमः। (म० न° के० २६/३४ म है) | ७५. गभस्तीश्चर 
.नमः। (म० न° के० २४/३४ मेँ है) । ७६. अन्निकादेव्यै नमः। 
4० १० के० २५/३४ भे है। ७७. मंगलागोी देव्यै नमः । (म० नं° 
० २४/२४ रां । मगलागौरी से दक्षिण बगल मे आनन्द भैरव उत्तराभिमुख 
। ७८. आनन्द भरवेश्वरय नमः। (म० न॑० के° २४/२२ मेँ है) । ७९. 
। 3 नमः। (१० न० के० २४/२२ मे ह, मु रामघाट) आनन्दभैरव 
दण साङ्ग वेद विद्यालय के अत्र कषतर मे शकर जी के मदिर मेँ स्कन्द 
पुराण के वीर रमेश्वर है। 
८०. वीर रारेश्वराय नमः। (म० न° केऽ है 
स 
सम हए काशी देवी जाते है। ८१. परशुरामेश्वराय नमः। (म 


२१७ 


-0. ॥॥५॥111॥|८5|1७ 8118५८81 \/३8185} 00601011. [10111260 0\/ &801001॥1 । 


नं० सी० के० १४/१६ म है, मु नन्दनसाहू लेन) वीरभद्र बूलानाला 
चौराहा के धर्मशाला मँ है। ८२. परशुरामेश्वराय नमः। (म° न° सी? 
के० १४/१६ में है, मु० नन्दन साहू लेन) वीरभद्र बूलानाला चौराहा के 
धर्मशाला तँ हे। ८३. वीरभद्रेश्वराय नमः। (सी० के° ६५/९७, मु? 
 बुलानाला चौराहा) । ८४. कार्तिकिश्वराय नमः। (सी° ल १५/९७, मु० 
बुलानाला चौराहा) । चौराहा से पश्चिम कर्णघण्टा पुहष्ला में वेदव्यास मठ 
मै व्यासेश्वर है। व्यासेश्वर से सटे हुए पश्चिम बगल मे पक्ता कुण्ड वेद 
व्यास तीर्थं हे, कर्णघण्टा तीर्थं नाम से प्रसिद्ध है। ८५. वेदव्यासेश्वराय 
नमः। (म० नं० के० ६०/६७ मं है, मु करएणघण्टा) | वेदन्यासेश्वर से 
सटे हए शुकदेवेश्वर है जिसके बगल भरं महोदर है। ८६. शुकदेवेश्वराय 
नमः। (म० नं० के° ६०/६७ मे हे)। (शुकदेवेश्वर से सट हुये पूर्वं बगल 
मं कुष्ठ हतुमान जी ह यहीं हुमान जी ते गोस्वामी तुलसीदास जी को 
राम जी का दर्शन कराकर राम जी की अनन्य भक्ति दिलाई ओर तुलसी 
कृत रामायण लिखने मे पूर्ण सहयोग किया। तुलसीदास जी चौपाई, दोहा 
` इत्यादि लिखते हए रुक जाते थे, वह प्रसन्न हतुभान जी स्वयं लिखकर 
पूर्ण करते थे। यह. वही हमुमान जी है, जो तुलसीदास जी के इष्टदेव ५ 
यरे आत्मा किसी देवता को इषटदेव बनाये, ओर ब्रह्मनिष्ठ विद्धान्‌ 
। गुर बनाइये। अपना अमूल्य जीवन भगवान करो सौप दीजिये। 4 | 
। निदिध्यासन एवं परोपकार करते हुए यथा शक्ति दान ४ ह्ये, तपोमय 
¦ जीवन व्यतीत र। हनुमान तीर्थं पश्चिम बगल म केरूपमह 
इसका जल टठण्डा प्रीटा ह। कुष्ठहनुमतेश्वराय नप; । ८७. कुठ ४. 
| नमः। (म नं० के० ६०/६७ प ह पुर करणषण्टा)। व्यासेश्वर र चम 
"। बगल के काशी देवी के मंदिर मे काशीदेनीश्वर, स | (८; 
। काश्विन्यै नमः। (° नं० के० ६२।२८ प है, मु नो ) १८ 
दवी जी कदन, शन आ त स काशी देवी शि 
| मे सुख-शान्ति तथा श्वर्यं की प्रापि होती है। अन्त म काशी 
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भगवान से प्रार्थना करके कैवल्य मोक्ष दिलाती है। प्रतिदिन दर्शन करना 
चाहिए। काशी देवी जी के दर्शन, आराधना, उपासना कसे वाले नर-नारियो 
को काशी मे निर्विघ्न काशी वास कराती है। साथ ही आवास, वस, 
भोजन्‌ ओर सञ्जनन विद्वान्‌ महात्माओं का संग एवं सत्सङ्ग प्रप्र कराती 
है। काशी देवी के बगल मेँ ज्येष्ठ विनायक के मन्दिर मे ज्यटेश्वर है। 
८९. ज्येष्ठ विनायकाय नमः। (म० नं० के० ६२/ ४४ में है )। ९०. 
जयष्ठेश्वराय नमः। (म० नं० के० ६२/ ४थमे है, मु० काशी मठ, सप्तसागर)। 
ज्येष्ठ विनायकं से पश्चिम नगल मेँ वौयी तरफ के शंकर जी के मंदिर 
म है। हेतुकेश्वराय नमः। (म० नं ० के० ६३ /२४मे है, पु० भूत भैरव, 
काशीपुरा)। ९२. ज्येष्ठागौरी देव्यै नमः। (म० न॑० कै० ६३ /२४मे है, 
पु भूतभेरव) । ९३. नमदिश्वराय नमः। (मु० भूतभेरव) । पवनेश्वराय नमः। 
८ | द (५ ० ६३/१६ मं है) | ९५, देवलेश्वराय 
° । ५० न्‌० ६३/६६ म ह)। ९६. जैगीषव्येश्वराय नमः| (म० नं 
के० ६३/६२ मे है) । जेगीष्येश्वर के दरशन, पूजा कएने वाले 1 
को विश्वनाथ भगवान की अनन्य भक्ति प्राप होती है। साथ ही इस लोक 
म पररय, सुख, शान्ति परा होती है। ९७. कुदकेरवराय नमः| (म 
इ २ मे है)। भूतभैरवाय नमः| (के० ६३/२८ म है) । भूतभैरव 
त पञ्चम नगल मे हं। ९८. अषादेश्वराय नम; । (म० नं० के० ६३/३३ 
`  » प° काशीपुर) । काशीपुर से उत्तर लोहिया सडक पार करते ही - 
सामने के बडे गणेश गली | है | ९९, जम्बुकेश्वराय नमः| (म० नं 
केः ५८/१०१ मँ है, मु? बड़ेगणेश)। १००, महाराज गणेशाय नमः। 
(म० न° के० ५८/१०१ में है मु वड़गणेश, लोहिया) | बडे गणेश 
जी मे जप, पूजा, अनुष्ठान, उपनिषद्‌, यज्ञ, पाठ, कीर्तन, अखण्ड कीर्तन, 
रामायण आदि कने वाले व्यक्ति के विध्न, संकट दूर हति ह| कार्य पे 
सिद्धि प्रप्र होती है। प्रत्येक चतुर्थी के दिग ओर प्रति दिन दर्शन कसे 
वाले नर-नारि्यो को कभी भी वि संकट नहीं आता जो भी कार्य कला 
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चाहे वह सब सफल . होते है। भाद्रकृष्ण चतुर्थी के दिन लाखो नर-नारी 
गणेश जी के दर्शन करने आते है। १०१. महाराज बड़ गणेशाय नमः। 
(म० नं० के० ५८/१०१ में है) । १०२. दन्त हस्त विनायकाय नमः। 
(म नं० ५८/१०१ मेँ है) । नड़े गणेश जी से पूर्वं मध्यमेश्वर मुहल भे 
मन्दिर के नगल में है। १०३. द्वारपाल मध्यमेश्वर गणाय नमः। (म० न° 
के० ५३/६३ में है, पु° मध्यमेश्वर) । १०४. मध्यमेश्वराय नमः। (म 
ने० के० ५३/६३ मे है, मु० मध्यमेश्वर) । १०५. भैर्वेश्वराय नमः। (म 
नं० के० ५३/६३ में है) । १०६. शिवेश्वराय नमः। (म० नं० के ५३/६३ 
मे है) । मध्यमेश्वर से उत्तर की गली में क के बगल के शंकर जी 
के मन्दिर मे जमदप्रीश्वर ह। १०७. जमदय्रीश्वराय नमः। (के० ५३/११६, 
मु० मध्यमेश्वर) । जमदग्रीश्वर से उत्तर बगल म महामृतुञ्जय के घेरे के 
अन्द्र महाकालेश्वर धन्वन्तरी तीर्थं आदि ह। १०८. महामरतयुञ्ञयेश्वराय 
नमः। (म० नं० के० ५२/३९ में है, मु° मृत्युञ्जय, दारानगर) । महामृत्युञ्जय 
के पास जप, पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, कथा, कीर्तन करे कराने वाले व्यक्ति 
के मनोरथ पूर्ण होते है । १०९. मालतीश्वराय नमः।. (म० नं ° के० ५२/३९ 
म है) । मालतीश्वर के मन्दिर मे. हं। ११०. हस्तिपालेश्वराय नमः। (म० 
० के० ५२/३९ मे है)। ११६. महामृत्युञ्जय हयुमते नमः। (म० न° 
के० ५२/३९ मे है) । ११२. महाकालेश्वराय नमः । (म० न० के० ५२/३९ 
महै) । ११३. नमः। (म० नं० के० ५२/३९ मे है)। 
१९४. नमः। (म० नं० के० ५२/३९ में है)। १९५. 
भीष्मकेशवाय नमः। (म० न° के० ५२/३९ मरे है) । बृद्धकालेश्वर से 
सटे हये पूर्वं दरवाजे से नाह के मन्दिर में ह । ११६. एेशावतेश्वराय नमः। 
| (म नं० के० ५२/३९ मे है) । एेरावतेश्वर से सट हये उत्तर नगल के 
। शिवालय मं तक्षकेश्वर, वामुकीश्वर हं । १९७. वासुकीश्वराय नमः। (म 
| नर के० ५२/३९ मे है) । १६८. तक्षकेश्वराय नमः। (म० (१ ५२/३९ 
र है) तक्षकेश्वर से सट हूए उत्त चपल क शिवालय में है ओर अमृत 
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कुण्ड के बगल मे नागेश्वर है । ११९. नेश्वराय नमः। (म० नं० के 
५२/३९ मे हे) । वासुकेश्वर, तक्षकेश्वर, नागेश्वर केश्रति दिन दर्शन कसे 
वाले व्यक्ति के परिवार को साप का भय नहीं होता है ओर नागपञ्चमी 
के प दर्शन, पूजा करने वाले नर-नाप्यिं के घर का नाग देवता रक्षा 
करते है । १२०. धन्वन्तरी अमृत तीर्थाय नमः। अमृत तीर्थ के सात कोने 
ए । सात कोनो से प 0 पर्‌ स्वाद सवका अलग अलग होता 
इसका जल भारत -कोने मे जाता है। वैद्य इस के जल 
` को रोगी को पीने को कहते है। जल पीने से रोग नष्ट होते अपाने 
से सटे हए उत्तर बगल के शिवमन्दिर मे हं। १२१. दकषेश्वराय नमः। (के० 
६ म ह) । दक्षेश्वर के टे हुए पूर्वं बगल मे महेश्व हे। १२२. 
य नमः। (म० न॑० ५२/३९ में है) । अमृतकुण्ड से सटे हए पूरव 
भगल में असिताङ्ग भरव, भवेश्वर सर्वेश्वर ह। १२३. असितान्न क 
नमः। (म० न° के 1. म है)। १२४. भैरवेश्वराय नमः। (म 
ध के० ५२/३९ में ह) । ६२५. सर्वेश्वराय नमः | (म ने० के० ५२/३९ 
है) । सर्वेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल मे दो शिव मन्दिर है। १२६. 
क । (मण ॥ थ \ ३९ ह) । ६२७. विश्वकूसेनेश्वराय 
९६ ० ° ° ५९/३९ मे हे) । मृत्ुज्ञय से पूवं म॒त्यञ्जय सडक 
म मे श्ुतीर्वर है। ६२८. धुतीश्वराय नमः। (प० ० ऊः 0 ३ मेह 
प ह हए मन्दिर मे है। १२९. रतेश्वराय 
/ ५ ० क०५६/२३ ह) ।रलेश्र से प्म सर हए हिमालयेश्व 
०. नमः| (म० नं० के० ५३/४० मे है, मु 
1 से सटे हृए पूर्वं बगल के शंकर जी ऊ मष प 
क देव्यै नमः। (म० नं० के० ८३/३२ ह मु० हरतीर्थ)। 
क त नमः| ५. न०्के ४३/३२ में है) | सतीश्वर से पर्व 
कृतीवासेश्वर है। 


भं &! ५३२. कृतीभसेश्वरपं स ~ स पचम बगल के शिवालय 
` "ण त्वय ननः। (मर मं० के० ४६/२३ में है पुर 
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हरतीरथ) । कृतीवासेश्वर से पूर्वं बगल में हंसेश्वर हरतीर्थेश्वर है । १२३४. 
हंसेश्वराय नमः। (मु° हरतीर्थ) । १३५. हरतीर्थश्वर. 7 नमः। (मु° हरतीर्थ)। 
। १३६. ऋणहरेश्वराय नमः। (म० न° के० ५३/४७ में है, मु० मध्यमेश्वर) । 
। - ऋण हरेश्वर से पश्चिम दारा नगर नरहरिपुरा मे जागेश्वर से सटे हुए दक्षिण 
बगल के गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी के मठ मेँ नरहरीश्वर, जैगिषन्य 
गुहा है, नरहरि दासजी ने इसी मठ में काशी में क्षेत्र सन्यास लेकर काशीवास 
किया था। १३७. जैगीषव्यगुहा नमः। (म० नं० जे० ६६/३१ में है, 
मु० नरहरिपुरा) । १३८. जैगीषवेश्वराय नमः। नं० जे० ६६/३६ मे है 
मु० जैगीमठ नरहरि पुरा) । १३९. नरहरीश्वराय नमः। (म० नं० ज० ६६/३१ 
` मेँ है) | १४०. अग्निजागेश्वराय नमः। (मण्नं० जे० ६६/४ में है, मु 
नरहरिपुरा ईश्वरगगी) । १४१. पार्वती देव्यै नमः। (प° नं° जे० ६६/४ 
म है) । १४२. चिन्तामणि विनायकाय नमः। (म नं० जे० ६६/३१ पं 
है) । जागेश्वर से उत्तर बगल में ईश्वरग्गी र्ध विशाल पक्षा कुण्ड (पोखरा) 
है। इस तीर्थं का इतिहास निम्नांकित है- जब शंकर भगवान ने काशी 
की सृष्टि की उसी समय शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से खोद कर 
ईश्वर गङ्गी तीर्थं का निर्माण करके इस तीर्थं को वरदान दिया है। जो .. 
मनुष्य इस तीर्थं मेँ स्नान करके जागेश्वर के दर्शन करगे उन संब के 
जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट होगि। उस दिन से स्नान, दर्शन करने वाले 
मनुष्यो कां पुण्य उदय होगा, जैसे आज भी दुर्गाकुण्ड पे प्रत्येक मंगलवार 
के दिन स्नान करके दुर्गा जी के दर्शन करते है, उसी प्रकार ईश्वरगन्नी 
का भी विधान है। ईश्वरगङ्गी तीर्थं के मध्य भाग में ओर चारं कोने मे 
प्रोत है, जल ठण्डा ्रीा स्वादिष्ट है। ईश्वर गब्रेश्वर पूर्वं दक्षिण तट के 
कोने मे है। १४३. ईश्वर गङ्गा तीर्थाय नमः । ईश्वरगद्रेश्वराय नमः। (के० 
६७/३८, पु° ईश्वरगङ्गी) । ईश्वर गश्ैश्वर से पूर्वं बगल में उर्वशीस्वर 
गली मे है। १४४. उर्वशीश्वराय नमः। (मु° ओसानगंज) । उर्वसीश्वर से 


उत्तर वनिरवरी दु गजी भ नी त्युफ ्ष्व के मन्दिर के षै 
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म है। १४५. सिद्धेश्वराय नमः। (म० नं० जे० ६/८५ मे है पु वागीश्वरी 
जेतपुरा) । १४६. सिद्धगणेश्वराय नमः। (म० नं० जे० ६ /८५ में है)। 
१४७. वागीश्वराय नमः। (म० नं० जे० ६/८५ मे है) । १४६. सोमेश्वराय 
नमः। (म० न° जे० ६/८५ में है) | १४९. ज्वरहेश्वराय नमः। (म 
न° जे० ६/८५ मं है) | । | 
स्कन्द्‌ पुराण, काशी रहस्य, पद्मपुराण के अनुसार ज्वरहरेश्वर के दर्शन, 
पूजन करके स्नान कराकर निर्माल्य जल रोगी को पिलाने से.कितना भी 
मियादि न हो जल पिलाते ही रोगी अच्छे हो जाते ह। | 
९५०. वागेश्वरी गणेश्वराय नमः। (म० न० जे० महै, मु 
जैतपुरा)। वागेश्वरी देवी से पिम नागर्कुआ गली में म ह । 
र तीर्थं नागकुण्डाय नमः। पहले इसी नागक्रुण्ड प्रं नागपञ्चमी 
दिन प्रातः स्नान, दर्शन कटने. वाले यात्रियों का विशाल मैला लगता 
था। सायकाल विद्वानों का शास्रार्थ होता था। 
१५२. कर्काटनागेश्वराय नमः। (म० नं० ज न्द६मेहै मुर 
ध । नागक्कुआ से उसी मार्ग से जैतपुरा थाना. इ ४ र 
दुगा, वर्णा के तट पर शैली पुत्री के मन्दिर के अन्दर अनेक देव मन्दिर 


है। शैलपुत्री मे नवरात्र भर 
) बिशेष मेला रहता है। ९५ । का 8 पभम 


ह दुर्गा देव्यै नम 8 ० न° ए० 
४०/११ म १ मुर शैलपुत्री) 1 १५४. शैलेश्वराय नमः 1 अ / क 


क = मधुरेश्वराय नमः| (म९ने० ४०/११ पह 
न थ ` (ससय नमः। (मर नं०ए ४०/१६ ह)। | 
शिवलिङ्गाय | (नर नर ए४०/१६ ह| १८८. प्रयागसंज्ञक 
देव्यै नमः। ( 1 (० ० ए४०/१९ मे है) | १५९. शान्तिकर गौ । 
भरोचर (४ ५० 7०८४०/११ मे है) । शैलपुत्री स पूर्वं लाटभैरव, कपाल ` 

न मीर्थं है। तीर्थ विशाल पकुण्ड है, कुण्ड परे जल भग / ह। | 
भी विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। कपालमोचन ` 
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तीर्थ में स्नान करने वाले नर-नारियां की ब्रह्महत्या, गौहत्या, बाल हत्या 
तथा खरी हत्या के पाप नष्ट होते है। १६०. कपालमोचन लाट भैरव तीर्थाय 
नमः। १६१. कपाल मोचन लाट भैरव तीर्थाय नमः। (म० न° ए १/१२३ 
मे है, मु०. लाट भैरव, राजघाट) । १६२. ` लाटभैरवाय नमः। (म० नं० 
ए १/१२३ मे है) । 

लाटथैरव से दक्षिणः रेलवे . लाइन गेट से जी० टी° रोड पार करके 
तेलिया गली होते हुए ऋणमोचनेश्वर के बगल में अंगरिश्वर ह । १६३. 
ऋणमोचन तीर्थाय नमः। १६४. ऋणमोचनेश्वराय नमः। (म० नं० ए 
३१/१५९ में है, मु० तेलियागली हनुमान फाटक) । काशी खण्ड के अनुसार ` 
किंसी कारण वश दूसरे से ऋण लेकर न दिया हो उस करण का प्रायित्त 
ऋणमोचनेश्वर के दर्शन, पूजा करने से हो जाता है। प्रतिदिन प्रत्येक सोमवार 
को दर्शन करना चाहिए। | 

१६५. अङ्गरिश्वराय नमः। (म० नं० ए ३१/१५९ मे है) । अङ्ररेश्वर 
से दक्षिण हनुमान फाटक मेँ हतुमान मन्दिर मे सुमन्तेश्वर है। १६६. 
सुमन्तेश्वराय नमः। (ए० ३१/९१, मु° हुमान फाटक) । १६७.. सुमन्त 
हनुमतेश्वराय नमः। 

१६८. सुमन्त हनुमते नमः। (तुलसी दास जी के प्रठमेहै)। हनुमान 
फाटक से पश्चिम धनेश्वर मठ में धन्वन्तरी तीर्थ कुआ के रूप में पिम 
बगलमे हे। 

१६९. धनवन्तरीश्वराय नमः। (म० न° जे०४/९९ मे है, मु° पीलीकोटी, 
गोलगड्डा)। धनवन्तरीश्वर से उत्तर गोलगड्डा वस अड्डा से सटे हुए 
दक्षिण बगल के मठ मेँ विश्वकर्मेश्वर, हलिसेश्वर हं। 

१७०. विश्वकर्मेश्वराय नमः। (म० न° ए० ३४/ १०६ पु गोलगड्डा)। 
१७१. हलिसेश्चगाय नमः। (म० नं० ए० ३४/१०६ मँ है) । हलिसेश्वर 
से पूर्वं हनुमान फाटक जी० टी° रोड नीवा पोखरा हते हुए पापमोचन 
तीर्थ के पश्चिम तट पर शिवालय में पापमोचनेश्वर मृं ह। 
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१७२. पापमोचन तीर्थाय नमः। स्कन्दपुराण मं काशी रहस्य, लिङ्गपुराण 
म लिखा है। जो मनुष्य पाप मोचन तीर्थं में स्नान करके पापमोचनेश्वर 
के दर्शन एवं पूजन करता है उसके पाप को पापमोचनेश्वर हर लेते ३। 
जन्म-जन्मान्तर के पाप भी नष्ट होते है । 
१७३. पापमोचनेश्वराय नमः। (म० नं० ए० ३४/ १६३ मेँ हँ मु 
नीवा पोक्वरा)। नौव पोखरा से उत्तर कोनिया घाट जाने वाली सड़क 
से बड़ी रेलवे लाइन के नीचे दाहिनी तरफ कृष्ण मन्दिर मर कुन्तेश्वरहै। ` 
९७४. कुन्तेश्वराय नमः। (मु० केनियाघाट)। वुन्तेश्वर से उत्तर बगल मे 
रेलवे लाइन के पश्चिम बगल मे वैतरणी तीर्थं विशाल कुण्ड है, भाद्रकृष्ण ` 
अमावस्या तिथि के दिन वैतरणी तीर्थ में स्नान कले से हविन्म के पापं 
नष होते है। वैतरणी तीर्थं से सटे हुए पूरव रेलवे लाइन के पर्वं बगल 
मे वैतरणी तीर्थं विशाल कुण्ड है। इस वैतरणी तीर्थ मे स्नान कसे वाले 
मनुष्य केसा भी महापापी हो वह भाद्रकृष्ण अमावस्या तिथि के दिन स्नान 
| कने बाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता हे। भाद्रकृष्ण अमावस्या तिथि 
के दिन पहले स्नान करने वाले यात्रिय का मेला लगता था। कुन्तेश्वर 
गमानन्द आश्रम, तोता दरी मठ होते हुए बसन्त कालेज मे शजपुत्र विनायक 
) ह। राजपुत्र विनायक तीर्थं कमा के रूप पे ह। इस कुंभ के जल पीने 


तीर्थाय नमः। १७६. राजपुतरविनायकाय न ) मे 

ध :| (म० ने मे 

<. र कालेज) । १७७. यव खर्वं विनायकाय १ 

१6 ह, मु वसन्त कालेज) १७८. आदिकेशव वरुणा गङ्गा 
९. नकत्रेश्वराय नमः। (म० न° ए २७/८८ मे है)। १८०. _ 
वरुणागक्ना सगम तीर्थाय नमः। १८६१. पादोदक तीर्थाय नमः, “ 
। नमः। १८२. आदिकेशव विष्णवे नमः। (म० नंग ए ` 

२७/५१ मे है, मु० आदिकेशव बसन कालेज) | १८३. 1 


नमः। (म० न° ए ३७/५१ मं है) | स्कन्दपुराण में वेदव्यास जी लिखते 
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है, आदिकेशवेश्वर को विष्णु भगवान ने अपने कर कमलां से स५ (त 
किया है। यह सर्वजनिक मन्दिर है। १८४. ज्ञानकेशवाय नमः। (म० न° 
ए ३७/५१ मेँ. है । १८५. वरुणा-गङ्गा-संगमेश्वराय नमः। (म० नं० ए 
३७/५१ में है) । संगमेश्वर से सटे हए पूर्व बगल में वेदेश्वर है । १८६. 
वेदेश्वराय नमः। (भ० नं० ए ३७/५१ मे है) १८७. केशवादित्याय नमः। 
(म० न° ए ३७/५१ में ह) । आदिकेशवेश्वर के मन्दिर से सटे हुए उत्तर 
नीचे विष्णुमन्दिर मे वामन भगवान है। वामन द्वादसी के दिन प्रातः स्नान 
करके वामन भगवान के दर्शन करने के लिए हजारो नर-नारी आते 'है। 
` ~ आदिकेशव से सटे हुए दक्षिण नगल के गणेश जी के मंदिर में है । (आदिकेश्व ` 
काशी का वृन्दावन है) । १८९. वृन्दावनेश्वराय नमः। (म० नं० ए ३७/५१ 
म है) । १९०. नारदेश्वराय नमः। (म० नं० ए ३७/५१ मे है)। १९६. 
वशिष्टेश्वराय नमः। (म० नं ° ए. ३७/५६. मे है) । १९२. वरुणेश्वराय नमः। 
(म० नं० ए ३७/५१ में है) । आदिकेशव के नित्य दर्शन यात्रा पर्ण हुई। 
विवरण- काशी मे आदिकेशव प्रवेश द्वार है ओर सार्वजनिक मन्दिर है। 
आदिकेशंव से दक्षिण बसन्त कालेज जी° टी° रोड के पूर्वं पटरी से ग्रा 
किनारे से प्रहादधाट मया महादेव महदे मे वरदविनायक ह। १९३. 
वरदविनायकाय नमः। (म० न° ए १३/६२ मेँ है, मु० नया महादेव प्रह्ाद 
घाट) १९४. कालिकादेव्ये नमः। (म० न॑० ए ६३/६२ से सटे हुए पूरव 
बगल मे कालिका देवी है। कालिका देवी से पूर्व गङ्गा किनि अग्नि अखाड़ा 
म जाने वाली गली मे स्वरनीलेश्वर है। १९५. स्वरनीलेश्वराय नमः। (म 
० ए० १२/२६ में है, मु० नया महादेव) । स्वएनीलेश्वर से दक्षिण श्रहाद 
| घाट। १९६. प्रहादभक्तगजाय नमः। (म० न॑ ए ६०/८२ मे ह, मुः 
। ` प्रह्ादघाट).। १९७. विदारनृसिहाय नमः। (म नं० ए १० /८२ मे है)। 
१९८. प्रहादेश्वराय नमः। (म नं० ए १०/ ८० मे है, मु° प्रहादघाट)। 
१९९. प्रह्ाद विनायकाय नमः। (म नं० ए १०/८० प है) | २००. प्रह्राद 
केशवाय नमः। (म नं० १०/८० मेँ है) । २०१ दमनैश्वरय नमः। (म 
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न॑० १०/८० में है) । २०२. पिचिंडिला विनायकाय नमः। (म० नं० ए 
१०/८ पे है)। २०३. शिवेश्वराय नमः। (म० नं० १०/८० के दक्षिण 
बगल के शिवालय में है)। प्रहादधाट के ऊपर तुलसी हनुमान जी के . 
दर्शन करके चलें। प्रह्वाद घाट से दक्षिण पिलपिला तीर्थ, कामेश्वर के 
बगल से मच्छोदरी, कोयला बाजार होते हुए यात्री ओंकारेश्वर जाते है। 
२०४. ओंकििश्वर विनायकाय नमः। (म० नं० ए ३२/२३ में है) । २०५. 
ओकिेश्वराय नमः। (म० नं० ए ३२/२३ े है, मु° छितवन्‌पुरा) ओंकश्वर 
के दर्शन कएने के पश्चात्‌ ओंकरश्वर अन्र्गही यात्र पर्ण होती है। 
साधरु-महात्माओं को जलपान देकर संकल्प छोड, संकल्प छोड़ने वाले 
बराह्मण ४९ यथाशक्ति सीधा-दक्षिणा दे करके यात्री धीरे-धीरे अपने घर 
जाते है। त अन्तर्गृही यात्रा कसे का प्रत्यक्ष फल यह है, 
अन्म-जन्मान्तर्‌ के पाप नष्ट होते है। घर में स्थिर लक्ष्मी, संपत्ति, जगत 
६ रतिषठा ओर जीवन में सुख-शान्ति पराप होती है। प्रणव ज्ञान स्वरूप 
 श्रणव का स्मरण कने मात्र से ज्ञान का उदय होता है। धर्मशाखों 
म सर्वत्र प्रणव का वर्णन प्राप्त होता है। माण्डुकोपनिषद्‌ मे ओंकार का 
= १ गया है, माण्डूकोपनिषद्‌ का अवलोकन कर । पूर्व 
प जन्ममृत्यु ूप ० ० यात्रा ११ बार कने वाला व्यक्ति 
क । हरिओम्‌ तत्सत्‌ शिवार्पण मस्तु। 
का प्रत्यक्ष फल लिखा गया ह। ग 


काशी मं सिद्ध (कूप) कुण्ड स्नान यात्रा 
त्रा 
प कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर 
९५ सामग्री साथ मे लेकर यात्रा कर| काशी विश्वनाथ जी से दक्षिण 
कं कुण्ड मे ही कदमिश्वर तीर्थ कूप है। 


क्मश्रसिदध कुण्डाय नमः] केशवाय नम, (मु 


लोलार्क कुण्ड)। ` 
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। भाद्रशु्क षष्ठी तिथि के दिन भारत ओर नेपाल के कोने-कोने से लोलां 
कुण्ड में स्नान कएने आते हैँ यहौँ स्नान दर्शन कएने से कुष्ठ आदि च्म 
रोग नष्ट होते है। पुत्र, पौत्र एवं परपौत्र की प्राप्ति के लिये प्रत्येक रविवार 
के दिन हजारों नर-नारी आकर स्नान कते है। तुलसीघाट से उत्तर बड़ादेव 
हौजकटोरा मुहल म, त्र्यंबकेश्वर से सटे हए उत्तर. बगल के छोटे मन्दिर 
मे गोकर्णेश्वर है । गोकर्णेश्वर के बगल में गोकर्णं (कूप) है । गोकर्णेश्वराय 
नमः| . 
गोकर्णेश्वर सिद्धकुण्डाय नमः (म० नं० डी० ३८/२१, मु° हौज कटोरा) । 
त्यम्बकेश्वर के दर्शन करे के लिये सोमवार, प्रदोष, चतुर्दशी के दिन 
हजारो नर, नारी दर्शन कएने आते है, हौजकटोरा से पूर्वं कालिका गली 

मे शुक्रश्वर के बगल मे ह। - - 
शक्रश्वराय नमः । शुक्रश्वर (शुक्रकूप) सिद्धकुण्डाय नमः। 8 
के दिन प्रातः बहुत यात्री शुक्रकूप में स्नान करके दर्शन करते है । इनके 
दर्शन से (दैवी) शक्ति बढ़ती है, मनोरथ पूर्णं होते है। कालिका गली 
से उत्तर अन्नपूर्णा भवानी, विश्वनाथ आदि के दर्शन करके पूर्व धर्मेश्वर 

के बगल में धर्मकूप ह। ड 

धर्मेश्वराय नमः। धर्मश्वर सिद्ध धर्म कुण्डाय नमः। धर्मं कूप मे स्नान 
कसे ओर इसके जल पीने से पाप क्षीण होते ह। प्रतिदिन ओर प्रत्येक 
सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, चतुर्दशी तिथि के दिन धर्मश्वर का दर्शन करना 
चाहिए। धर्मेश्वर से उत्तर सिद्धेश्वरी के चहार दीवारी के अन्दर चन््कूप 
के नाम से प्रसिद्ध है। चन्द्रश्वराय नमः। चन्रश्वर (चन्द्र कूप) सिद्ध कुण्डाय 
। नमः। (म० नं० सी० के० ७/१२४ मं है, मो° सिद्धेश्वरी) । चन््रकूप 
` के जल में स्नान या मार्जन करके प्रत्येक अष्टमी के दिन दशविद्याओं 
त्र मातङ्गी है, दर्शन कर। चन्दर कूप के जल पीने से विद्या, बुद्धि की 
राप होती है। प्रत्येक सोमवार, चतुर्दशी के दिन चन्द्रे का दर्शन क। 
चन्ेश्वर के बगल में भद्र कालीजी के मन्दिर मे कलशकूप है यहा स्नान 
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करके कलशेश्वर का दर्शन-करँ। : 
` कलशेश्वराय नमः। कलश (कूप) सिद्ध कुण्डाय नमः। (म० नं० सी० 
के० ७/१०० के बगल मेँ है) । सिद्धेश्वरी से उत्तर सूतरोला सनो ४ 
दण्डपाणि जी के मन्दिर म काल कूप ह। स 
दण्डपाणिभ्यो नमः, 'कालेश्वराय नमः । | 
फाल (कूप) सिद्धकुण्डाय नमः (म० नं० के० ३१ /४८ में है, पु 
ध गली, कालभैरव) । कालकूप पे प्रत्येक चतुर्दशी के दिन = 
कालेश्वर (काल भैरव) के दर्शन कसे वाले व्यक्ति को काल का 
इ नहीं होता। ५ जी के दर्शन करके काल भैरव से उत्तर 
र धन्वन्तरी सिदधकुण्ड है। इस सिद्ध कुण्ड का जल 
र -कोने मे जाता धा | रोगी जल पीकर स्वस्थ होते थे । आज 
ध स जल पीकर स्वस्थ होते है, प्रतिदिन प्रात. महामृत्युञ्जय ` 
ए ६६ करने ओर जल पीने के लिये हजारों यात्री आते 


महाकालेश्वराय नमः| (म० न० के०५२ है 
° ° ० ५२/३९ परे है, प्र० दारानगर) । 
६ ४ कुण्ड मे स्नान, दर्शन यात्रा करने वाले सि पाप ४ 
। इस यात्रा के करने से खून, पानी की कमी की पूर्ति होती ह, 


शरीर, स्वस्थ ओर निरोगं रहः 
तिथि'के दिन की धी है। अष्ट सिद्ध कुण्ड यात्र प्रत्येक अमावस्या 


विश्वनाथजी से | 
पश्चिम दिया, भत जल निगम सुदामा पुरी 


होते हुये बड़ी गैबी भे स्मान दं 
पति है, प्रातःकाल जल पीने बालो का तता क टिक 
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। करते हुए विश्वनाथ भगवान की तपस्या करने लगे। छः महीने मेँ ही 
। विश्वनाथ जी तपस्या से प्रसन्न होकर भवानी सहित प्रकट हो गये । विश्वनाथ 
' जी के सामने खड़े होने पर भी धन्वन्तरी जी की समाधि नहीं खुली । 


च 


शिवजी ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा। उसी समय उनकी समाधि 
खुली [ वैद्य जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। विश्वनाथ जी बोले- 
वर मौँगो । धन्वन्तरी जी ने तीन वरदान मगि। प्रथम, इस कुण्ड का जल 
जो मनुष्य पियेगा उसका रोग नष्ट हो। दूसरा, मुञ्च ब्रह्म विद्या प्रदान कर 
आयुर्वेद ग्रन्थ लिखने की आज्ञा दीजिये । तीसरा, पृथ्वी पर उत्यन्न जड़ी -बृटियों 
का ज्ञान हो। तथास्तु कहकर विश्वनाथ भगवान अन्तर्ध्यान हो गये । प्रत्येक 
चतुर्दशी तिथि को जो नर-नारी बड़ी गैबी मे जाकर मार्जन कर धन्वन्तरी 
को गंगा जल चटढाकर दर्शन पूजन करने के पश्चात्‌ जलपान करता है 
उसके रोग नष्ट होते है। स्कन्द पुराण के अनुसार विश्वनाथ जी से पश्चिम 
धन्वन्तरीश्वर का वर्णन है। उसी के अनुसार लिखा गया है। धन्वन्तरि 
महा सिद्ध कुण्ड का जल डाक्टर-वैद्य रोगी को पिलाते है। 

भारत के कोने-कोने ओर नेपाल मे पहले जल जाता था। रोगी जल 
पीकर स्वस्थ होते है। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी, प्रदोष के दिन से चतुर्दशी 
अमावस्या तक वार्षिक उत्सव होता है। प्रातः स्नान दर्शन के पञ्चात्‌ 
गीता, रामायण, श्रीमदभागवत, उपनिषद्‌ आदि का पाठ होते ह, सायं 
सात बजे से प्रवचन होता था। . ; | 

काशी में एक तीर्थं यात्रा से सप्त तीर्थ यात्रा 
वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन पूजा की सामग्री साथ प्रं लेकर प्रातः 


, प्रणिकर्णिका घाट में स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन करते है। यह 
` एक तीर्थी यात्रा है। यह यात्रा कले से काशी वास मेँ विध्न नहीं आता 


ओर आवास-भोजन की भी स्वतः व्यवस्था हो जाती है। 
म्रणिकर्णिका तीर्थाय नमः। काशी विश्वनाथाय नमः। 
्ितिर्थी यात्रा वैशाख कृष्ण द्वितीया तिथि के दिन स्नान दर्शन यात्रा 
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करं। 
प्रातः पञ्च नदे स्नात्वा मध्याह्ने मणिकर्णिकाम्‌ । 
॑ - (काशी खण्ड अ० ८४) 
प्रातः पञ्चगक्गा मे स्नान करके मध्याह मँ मणिकर्णिका घाट में स्नान 
कएना चाहिए। । 
वैशाख कृष्ण तृतीया तिथि के दिन त्रितरीर्थी यात्रा के के पूर्वं स्नान, 
दर्शन यात्रा काशी मे श्रेष्ठ तीन तीर्थ है| प्रातः प्रयागराजघाट मेँ स्नान करके 
पचगज्ना मे स्नान कर्‌ मध्याह काल में पष्कएणी मणिकर्णिका कुण्ड मे 
स्नान करने वाला व्यक्ति सभी बन्धनो से मुक्त हो जाता है। वैशाख कृष्ण 
चतुर्थी तिथि के दिन चतुर्थी तीरथी यात्रा (काशी खण्ड अ० ७५) श्लोक 
४७ से ५५ के अनुसार प्रथम पिलपिला तीर्थं मे सान कके त्रिलोचनेश्वर 
के दर्शन कर पञ्चगङ्ग मर स्नान के पथात्‌ मणिकर्णिका ब्रह्महद्‌ विष्णुपादुका 
के सामने गन्गा जी मे स्नान कर। ज्ञानवापी तीरथ इस समय कुवा के रूप 
मे ह। स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन कस के पथात्‌ चतुर्थी तीर्थ 
व करे से पापों का प्रायश्चित्त हो जाता ह। चतुर्थीं तीर्थी यात्रा पूणं 


पञ्चतीर्थी यात्रा काशी खण्ड श्लोक १०८ से ११४के अनुसार 
क 9 सार अस्सीधाट 
र म स्नान करके, अस्सी संगमेश्वर के दर्शन कर्‌, दशाश्वमेध धाट मेँ स्नान 


कर्‌, आदिकरेशव तीर्थ परं स्नान करके आदिकेशव 
| स 9" जी क्ते दर्शन कर, 
< त स्नान. करके विश्वनाथ जी का दर्शन कर । पञ्चतीर्थी यात्रा 
कति यह यात्रा हजारो नृर, नारी प्रतिवर्ष ,. 
काशी में षट्‌ तीर्थीं यात्रा" काशी खण्ड अ० ६ 
के अनुसार षट्‌ तीर्थी यात्रा वैशाख कृष्ण षष्ठि ति ध | 
कर्मं से निवत्त होकर पूजा की सामग्री लेकर अस्सी घाट मेँ स्नान करके 
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अस्सी संगमेश्वर का दर्शन कर किञ्चित्‌ अन्न मिष्टान्न फल आदि का 
दान करके ब्रह्मसरोवर दशाश्वमेध घाट मँ स्नान ` कर, ब्रह्मेश्वर बगल में 
है, दर्शन कर। पादोदक तीर्थं आदिकेशव घाट मँ स्नान, आदिकेशव विष्णु 
जी का दर्शन करके धर्म सरोवर पञ्चगक्गा मे स्नान करके चर्ले । इसके 
नाद मणिकर्णिका घाट म स्नान कते है। ज्ञानवापी मे जाकर स्नान या 
मार्जन करके विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ षटतीर्थी यात्रापूर्ण 
होती है। यह वार्षिक यात्रा करने वाला व्यक्ति पुनुः- माता के गर्भ में नहीं 
जाता है। | (क 
““सप्तमी तीर्थ यात्रा" शिव रहस्य के अनुसार है। वैशाख कृष्ण सप्तमी 
तिथि के दिन प्रातः नित्यकर्म से निवृत्त होकर यह सप्त तीर्थीं यात्रा उत्तर 
म रहने वाले आदि केशवघाट संगम मेँ स्नान करके यात्रा प्रारम्भ क। 
दक्षिण मे रहने वाले यात्री अस्सीघाट से स्नान कर प्रारम्भ करं । अस्सीतीर्थाय 
नमः। अस्सी घाट मेँ स्नान करके केदारघाट मेँ जाकर केदरिश्वर तीर्थाय 
नमः। केदार घाट मेँ स्नान कर। स्नान करके केदािश्वर का दर्शन कर्‌। 
प्रयाग राजघाट मेँ स्नान करके पादोदक आदि केशव तीर्थं मे स्नान करके 
त्रिलोचन घाट मे स्नान कर । पञ्चगङ्गा में स्नान कएने के पश्चात्‌ मणिकर्णिका 
तीर्थ मं स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात्‌ सप्ततीरथी 
यात्रा पूर्णं होती है। पूर्वं आचार्यं शिव प्रसाद जी लिखते ह" सप्त तीर्थ 
यात्रा कले बाले व्यक्ति के सात जन्म के पाप ष्ट होते ह । 

एकादश महारुद्र यात्रा | 
। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष के दिन एकादश श्र यात्रा प्रातः नित्यकर्म 
, से रतिवृत्त होकर पूजा की सामग्री, बिल्वपत्र, पुष्प, ऋतुफ़ल, गन्गा जल 
| एवं भस्म, रुद्राक्ष का दाना, दूब तथा अक्षत, वस्‌, धूप, भवेदय इत्यादि 
पूजा की सामग्री साथ मे लेकर विश्वनाथ जी से दक्षिण दर्गाजी के पिम 
फाटक मेँ तिलपर्णेश्वर है। दुर्गा जी मे दर्शन-पूजा करके संकल्प लेकर 
दाहिनेवर्तं से यात्रा प्रारम्भ करे। 
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१. तिलपर्णेश्वराय नमः (म० नं० नी० २७/२ महै, मु° दुरगकरुण्ड)। 
तिलपर्णश्वर के दर्शन पूजा कटने वाले व्यक्ति को एक तिल के दाना के ¦ 
बराबर पुण्य बढ़ता है।. आश्विन कृष्ण एकादशी तिथी के दिन दुगकरुण्ड 
म सायं आठ बजे नाग-नथैया दर्शन मेला लगता है। मगल गान कसे 
हुए चलं । दुर्गाजी से उत्तर रथयात्रा चौराहा से पिम बगल के शिवपुरवा 
म काशी मे सनेसे ऊचा लाल मन्दिरहै। ` र 

२. त्रिुरन्तेकेश्वराय नमः। (म० नं० डी० ५९/६५ है, मु° शिवपुरवा 
सिगरा) । त्रपुरान्तकेश्वर का दर्शन-पूजा करने मात्र से शिवजी की भक्ति 
प्राप होती है। सिगरा से पूर्वं राजा दरवाजा के पास पे भार भूतेश्वर है। 

३. भारभूतेश्वराय नमः (म० नं० सी के० ५४/४४. मु° मच्छरहट्टा 
ह । राजादरवाजा से उत्तर काशीपुरा मुह मे बेतिया मन्दर म अषादेश्वर 

| . 

४. अषादश्वराय नमः (म० नं० के० ६३/५३ पर है म 
नेतिया शिवाला मे) । काशी पुरा से उत्तर ८ गङ्गी के र ५. 
मठ में चिन्तामणि विनायक के बगल मँ विशाल शिव लिङ्ग है। 

अप्रीरवराय नमः। (म० न° के० ६६/४ मेँ है मु० नरहरीपुरा 
ईश्वर्ग) । ईश्वरगजर तीथं के दक्षिण 
4 रवं के कोने से पूर्वं जने वाली 


उ्वशीश्वराय नमः। (मु० ओसानगंज), उ्वशीस्वर के कले 
वाले नर, नारी के स्थूल पाप क्षीण होते है ओर ह 


शरीर तथा विद्या की प्राप्न होती है। ओसानगंज 
म ज्ञान विनायक के मन्दिर मे लाज्गलीश्वर है। ना 


७. ला्रलीश्वराय नम॒ः (म० नं० सी० के २८४. मु° खोवानाजार 


चौक)। खोवा बाजार से नेपाली खपड़ . 
कालिकागली चौमुहानी में बौयि तरफ कै ५ 


८. मदालेश्वराय नमः। (म० मं” डी० ५/१३३ मर है) । मदालेश्वर 
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के दर्शन, पूजा, उपासना कने वाले नर, नापया को रेश्वर्य तथा शंकर ` 
जी की भक्ति प्राप्त होती है। कालिका गली साक्षी विनायक मुहल मे धनेश्वर 
के नगल में कलिप्रिय विनायक के मन्दिर मेँ मनः प्रकामेश्वर है। 

९. मनः प्रकागेश्वराय नमः। (म० नं० डी० १०/५० गँ है मु° साक्षी 
विनायक) १०. धनेश्वराय नमः। (म० नं० डी० १० /५० से सटे हए 
पश्चिम नगल के शिवालय में है। धनेश्वर के दर्शन पूजा कसे वाले व्यक्ति 
के घर मरं धनधान्य ओर परिवार से घर सदा भरा रहता ३। धनतेरस 
के दिन धनेश्वर के दर्शन करने. वाले व्यक्ति के घर मे लक्ष्मी का निवास 
होता है, तथा धन की वृद्धि होती है। साक्षी विनायक से उत्तर बगल 
म प्रीतिकेश्वर है। ११. प्रीतिकेश्वराय नमः | (म० न° डी० १० /८१्‌ 
, है, भु° साक्षी विनायक) । दुण्डिराज जी के पास द्वारविनायक के हए 
उत्तर बगल के शिव मदिर मे नकुलेश्वर है। ॑ 

१२. नकुलेश्वराय नमः (म० नं० सी० के० ३५/२७, मु० सावित्री 
फाटक) । नकरुलेश्वर के दर्शन के से द्रव्य, विद्या, भक्ति की वृद्धि होती 
है। अष्ट शिव लिक्ग दर्शन यात्रा करने से आढ प्रकार के मन, वाणी 
शरीर से जो पाप होते है उन सभी पापों का प्रायधित्त होता है। । 

काशी मरं षोड़श विष्णु दर्शन पूजा यात्रा 

काशीखण्ड अध्याय १०० श्लोक ९८ में, अ० ६१ श्लोक २०७ से 
२०९ मे, अ० ९८ श्लोक ३१ मे, अ० ७५ श्लोक ६७ से ७० तकं 
वर्णन है। | । 
विश्वनाथ नित्य दर्शन यात्रा कटने के पश्चात्‌ दाहिनेवर्तं से यात्रा प्रारम्भ 
` कर। पूजा की सामग्री, गन्नाजल, तुलसीदल, मालपूवा, अक्षत, श्रीखण्ड 
चन्दन, माला, द्रव्य, विल्वपत्र, ऋतुफल, दूब, पुष्प, धुप, दीप, वस्र, 
जलपात्र इत्यादि साथ में लेकर महाविष्णु के दर्शन पूजा कटने के पथात्‌ 
संकल्प लेकर यात्रा प्रारम्भ कर। 

१. महाविष्णवे नमः (म० नं० डी० ७/१७े है मु° अन्नपूर्णा गली) । 
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इस यात्रा से महाविष्णु जी. की भक्ति प्राप होती है। विष्णु लक्ष्मी नारायण ` 
के नाम से प्रसिद्ध है। २. ज्ञानमाधवाय नमः। (म० नं० सी० के० ३५/१९ 
मर है, ज्ञानमाधव के दर्शन से एश्वर्य तथा ज्ञान की प्राप्नि होती है। विश्वनाथ 
जी से दक्षिण शूलट्ङ्कश्वर से ऊपर राम मन्दिर के पीछे वाराहेश्वर के बगल 
म प्रयाग माधव है। 

३. प्रयागमाधव विष्णवे नमः। (म० न° डी० १७/।१११ मे है, मु 
प्रयागराज घाट) । प्रयाग माधव जी के दर्शन पूजा कटने वाले व्यक्ति को 
भक्ति, ज्ञान वैराग्य की प्रापि होती है। प्रयागराज घाट से उत्तर मीरधाट 
५ आशापूर्णं हनुमान जी की पूर्ति से सरे हुए दक्षिण बगल मेँ श्वेतमाधव 

। 


४, श्वेतमाधव विष्णवे नमः। (म० नं० डी० ३ /७९ में ह, पु० मीरघाट) 1 . 
श्वेत माधव के दर्शन उपासना से धर मे अन्न जल भरा रहता है। मीरधाट 
के उत्तर गज्गाकेशव है| 


५. गङ्गाकेशवायं नमः (म न° डी° १/६६ मे है, मु° ललिताधाट) 
गक्गा केशव के दर्शन, अर्चना कएने वाले नर, नाप्य क विष्णु भगवान 
ओर ग्ना जी की अनन्य भक्ति प्रापि होती ३। ललिता घाट से ऊपर 
वृहस्पतीश्वर के बगल मे गन्नाजी के मन्दिर मे वीरमाधव ह। 

६. वीरमाधवे विष्णवे नमः। (म० न° सी० के० ७/३० मे है, मु" 
सिन्धियाघाट)। वीरमाधव जी के दर्शन से सूर-वीर तथा विष्णु भगवान 
के भक्त पुत्र, पौत्र उत्पत हेते है। सिन्धियाया से उत्त नगल में कृष्णेश्वर 
ह। कृष्णेस्वराय नमः। कृष्णाय नमः। (म० ने० सी० के ७/१६९ के 
सामने है, मु° संकटा घाट)। जन्माष्टमी के दिन ओर्‌ प्रत्येक अष्टमी के 
1 4 के ४ प बाले नर-नाि्य को कृष्णजी की भक्ति 

। सकटा ज से उत्तर सूत टोला चौखम्बा 
के मन्दिर मे कालमाधव है। „५ ध 


७. कालमाधवाय नमः। (म० न° के° ३/४ है प चौखम्बा 
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च 
रै 


सी) । कालमाधव के दर्शन उपासना कने वाले भक्तों को काल का भी 
भय नहीं रहता, उसकी विष्णु भगवान के गण (दूत) रक्षा करते है । चौखम्बा . 
सट्टी से पूर्वं मंगला गौरी मुहा मेँ गभस्तीश्वर है । गभस्तीश्वर से सटे 
हुए उत्तर बगल में भूगुकेशव विष्णु पश्चिमाभिमुख है। ` 
८. भगुकेशवाय नमः। (म० नं० ए २४/२४/ मे है, पु० मक्गला गौरी)। 
भृगुकेशवजी के दर्शन कएने वाले भक्तां को स्वर्गं लोक की प्राप्ति होती 
हे। मंगला गौरी से उत्तर मेँ विन्दुमाधव स्थित है। ५ 
| ९. विन्दुमाधव विष्णवे नमः। (म ने० के० २२/३३ में है, पुर 
. पञ्चगन्ना)। विन्दुमाधव विष्णु भगवान के दर्शन करने वाले नर, नापियां 
को लक्ष्मी, विष्णु ओर शंकर जी की भक्ति प्राप होती है ओर भक्तों को .. 
निर्विघ्न काशी वास, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था होती है। ब्रह्माघाट 
के ऊपर राजमन्दिर पुहछे मे लक्ष्मीनृसिंह हुमान मन्दर मे ूर्वाभिमुख है। 
१०, लक्ष्मी नृसिंह विष्णवे नमः। (म० नं० के° २०/१५९ में ह 
मु० राजमन्दिर) । लक्ष्मी नृसिह विष्णु के दर्शन करने वाले स्री -पुरुषो के 
धर मे विष्णु सहित लक्ष्मी जी निवास करती है। पञ्चगक्गा से उत्तर लाल 
घाट के ऊपर गौरीशंकर के मन्दिर म गोपी गोविन्द स्थित है। १६. गोपी 
गोविन्द के दर्शन कएने मात्र से गोविन्द की भक्ति प्राप होती है। लालघाट 
से उततर बद्री नारायण घाट के ऊपर बदरी नारायण के बगल में है। ८ 
नारायणाय नमः। १२. नर-नारायणाय नमः (म० न° ए ६/७२ म्र है, 
मु बदरीनारायण घाट) । नरनारायण के दर्शन पूजा, उपासना करने वाला 
व्यक्ति नर से नारायणः हो जाता है । बदरीनारायण घाट से उत्तर त्रिलोचनेश्वर 
के मन्दिर मे त्रिलोचन सभा मे त्रिविक्रम विष्णु पर्वाभिमुख है । ६३. त्रिविक्रम 
विष्णवे नमः। (म० नं° ए० २।/८९ मे है, मु° त्रिलोचन र | त्रिविक्रम 
विष्णु के दर्शन कटे मात्र से तीन प्रकार के पापनषएटही जाते है। त्रिलोचन 
ते उत्तर प्रह्वादधाट के ऊपर प्रहादेश्वर के मन्दिर मे परहमादकेशव है। १४. 
्हादकेशवाय नमः। (प° न° ए १०/८० मर रै, मुर प्रहराद्‌ धा?) । 
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्हादकेशव जी का दर्शन जो खी पुरुष करते है उनको धैर्य 
3 स्थिरता 
सहन शक्ति प्राप्त होती है भक्त ्रहाद । 
3 । प्रहाद केशव से ऊपर भक्त प्रहाद के मन्दिर 
९५. भक्त प्रह्वाद नृसिंहाय नमः । (म० नं० ए १०/८२ मंदहै, मु° 
अ मिह विष्णु के दर्शन, पूजा कएने वाले व्यक्ति को ५ 
१ की भ भक्ति प्राप्त होती है। प्रहा से उत्तर चौपुहानी 
५ व है । ९६. क्षीरसागर आदि केशव विष्णवे नमः (म० न 
ष क इः ४ बसन्त कालेज) । आदिकेशव विष्णु भगवान 
1 चर म.मगलमय कार्य होते है, ओर धन-धान्य 
भारत के आधुनिक कृषि विज्ञानियों को सावधान 
सौ वर्ष पूर्वं जो भारत का कृषि विज्ञान था उस ना र 


स ९ मृति के आत्ञानुसार ल रज्य परम्परा 
ननेगा। अनन्य भक्त होगा वही भारत का राजा " | 


जो ब्राह्मण कुल प उत्पन्न तत 
ज्योपिष, ग्रहशान्ति, दुर्गा प्र क बालकों को वेद, व्याकरण, 


रगासप्रशती आदि उपासना के लिये ५ 
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| - मे धन, सुख, शन्ति स्वतः आ जाती है | उपासना 
| क व का न कर्‌ सकता है। जो ब्राह्मण सध्यावन्दन 
नहीं करता उसको यज्ञ म वरण नहीं करना चाहिए । 
| सामाजिक सम्मेलन 
वेद ओर पुराणों मे लिखा है कि कलियुग मे सामाजिक यज्ञ, त 
तथा वेद, पुराण, उपनिषद्‌ एवं श्रीमदभागवत, गीता, रामायण आदि 
विशाल सम्मेलन करना चाहिए। जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, 
जो अपने स्वकर्म को नहीं जानते है एसे अनपढ़ अज्ञानी मनुष्यों के लिये 
सत्सन्ग आवश्यक है, जिसने जीवन मे तपसी, साधक, सिद्ध, सन्त तथा 
विद्वानों का दर्शन नहीं किया है वह व्यक्ति कठोर से कठोर हदय वाला 
होने पर भी यज्ञ, कीर्तन, सम्मेलन मे जाकर स करते ही उस का मन 
पिघल जाता है। सत्सङ्ग मे किसी न किसी वेश मे सिद्ध सन्त, महात्मा, 
पितर, देवता सब आते है। उनका दर्शन होते ही वह गुमराह व्यक्ति अपने 
धर्म के अनुसार युख्य धारा रे सम्मिलित हो जाता है। उस दिन से ९ 
करना प्रारम्भ करं देता है। वह दृश्य देखते ही उस जन्म-जन्मान्तर 
धार्मिक संस्कार जागृत होते है । वह खी, पुरुष इसी जीवन परं धर्म, अ 
एवं काम, मोक्ष- चारो पदार्थ प्राप्त कर लेता है। 
प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम के अनुसार चलना चाहिए। (2 अपौरुषेय वेद्‌ 
ते कहा हे, कि वर्ण, आश्रम प्रकृति के अनुसार बना हे। प्रकृति को श 
कोई भी मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता हे। जो व्यक्ति नष्ट कले श 
वह स्वयं समाप्त हो जाता है। काशी की विशेष महत्ता तो यह है 6 
काशी में रात्रि १९ बजे तक सभी प्राणियों को भोजन स्वतः मिलता ह। 
| ` स्कन्द पुराण मे लिखा है, सभी प्राणियों के भोजन कले के पश्चात्‌ १ 
। जी भोजन करते ह ओर काशी पर कभी अकाल नही पडता तथा १ 
भी जीव भूखा नहीं रहता कोई-कोई साधक हठ कते ह प भवानी -अन्नपूणः 
जब तकं भोजः स्वथं आकन्‌ नहीं भरायेमी तव तक्र भोजन नहीं करूगा 
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एसा कहते है। भवानी अन्नपूर्णा रात्रि ११ बजे से १२ बजे के अन्दर 
किसी भेष मँ भोजन लाकर देती है। एक दृष्टान्त. से समञ्ञ- काठमाण्डू 
(नेपाल) में शिवानन्द नाम के स्वामी जी पशुपतिनाथ मृगस्थली से आकर 
सन्‌ १९४९ मरं काशी में नीलकण्देश्वर के बगल के वरामदे.मे रहते धे। ` 
प्रातः विश्वनाथ की नित्य यात्रा कले के पश्चात्‌ यहीं आकर रहते थे। 
त्रिकाल सध्या करते थे। कहते थे जन तक भवानी भोजन नहीं करार्येगी 
तव तक मँ ओर का दिया हुआ भोजन नही करगा । दूसरे दिन रात्रि 
ध जे सात वर्षं की कन्या के सूप मे एक थाली मे मालपूवा, खीर 
् ६ प्रकार की मिठाई लेकर कान के पास जाकर बोली- गु 
च ॥ म करिये !' स्वामी जी कम्बल से मुह तोप कर सो रहे 
५ - मतो भवानी जी का दिया हुआ भोजन करूगा।' 
भाप 1 १ म भवानी अन्नपूर्णा ह स्वामी जी ने गुह 
अ वपष की सुन्दर कन्या दोनों हाथ पे धाली पकड़ी हुई 
ध खड़ी है। स्वामी जी बोले- मुञ्चे साक्षात्‌ दर्शन दो तब 
7। भोजन की थाली को स्वामी जी के आगे रखकर भवानी 


जी 
दिने सवामी ज मे भोजन का रो गकार हो गया। उ 


काशी 
तीनो ही लोक से न्यारी 
नोक पै शंभु सजाये ह काशी। 
अघ नासति भेद है, 
चिग्व्र निहा सदा अविनासी॥ 
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देवन में जहाँ लगी, 
नभयान चढ़े निरखें सुख राशी । 
धन्य है जो निसिवासर सेवते, 
देवता तुल्य यहाँ के निवासी ॥ 
काशी सदा रजधानी थी धर्म की, 
मानवता नहीं फूली समाती। . 
ज्ञान की ज्योति मिली जग को, 
तपपूत ने एेसी जलाई है बाती ॥ ` 
केते यहाँ मठ पीठ वने, 
जनरक्षित हँ जहँ धर्म की थाती । 
काशी में क्या महिमा कहिए 
गुण गाती है बाणी कभी न अधाती। 
मानसोपचारैः संम्पूज्य ॐ लं पृथिव्यात्मकं ॐ हं गन्धं समर्पयामि 
आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ॐ वायव्यात्मकं धूपं समर्पयामि। 
. ॐ रे तेजसात्मकं दीपं समर्पयामि। 
ॐ वेः अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि। इति। मन्तरं जपेत्‌। 
। - गङ्खा में अस्थि प्रक्षेप 
दशामहाभ्यन्तरे यस्य गंगायामस्थिमजति। 
तावत्‌ स्वर्णे वसेत्‌ प्रेतो, यावत्तत्रास्थिति्ठति॥ .. 
(गरूड महा पुराण) 
जिस मृत व्यक्ति की अस्थि हड्डी मृत तिथि से १० दिनके भीतर 
गङ्गा. (काशी) भे डाल दी जाय, वह स्वर्गं मे तब तक निवास कता 
हे जन तक गङ्गा मे उसकी हड़ी रहती है। स्कन्द पुराण म लिख! है कि 
जिस शव का काशी में दाह संस्कार होता है उस व्यक्ति का पुनर्जन्म 
नहीं होता ओर मृतक व्यक्ति की अस्थि बाहर से लाकर काशी मे गङ्गा 
जी मे छोडी जाती है वह मृतकं मनुष्य स्वर्ग मे वास करता है। काशी 
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मे यदि मृतक का दर्शन हो जाय तो “विश्वनाथाय नमः' ' कहना चाहिए 
२ । मनुष्य मुक्त । काशी मं शव का दर्शन होते ही 
मय माना जाता ह इसलिए उत्सव 

हए शव को श्मशान ले जाते ह| † स 
शिव पूजा का फल 

जल के चढ़ाये यमलोक से उबार लेत, 

चन्दन के चढ़ाये चक्रवर्ती करि देत है। 

चावल के चढ़ाये लोक चौदहों कसि देत 

दीप के दिखाए सातो द्वीप देडदेतहं॥ ` 

भाग ओर धतूर के चढ़ाये निज पुरी देत 

बेल के चक़ाए सदा संग करि लेत ह।। 

हर हर कहते हर हरत कलेश सदा, 

गाल के बजाये तो निहाल करि देत है॥ 


ल मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित द 
| (राम चरित मानस) 
कासी मरत जन्तु अवलोकी, जासुनाम बल कराह सियो ) 


आकर चारि जीव जग 
व जन्म महि जानि ग्यान द त परमपद्‌ लहहीं॥ 
बस संभु भवानि सो ~ 
रई सहत सेह देह भि सक कस न! 
ककि कौ ॥ (वन प 
मरत जन्तु अवलोकी 
जासु नाम वल संकर कासी | पु नाम जपि भयड बिसोकी ॥ 


देत सबहि समगति अविनाशी॥ 


रामचरित मानस 
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अधिभूत बेदन बिषम होत भूत नाथ, 
तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हौ ॥ 
मारियै तो अनायास काशीवास खास फल 
जाइये तो कृपाकंरि निरुज शरीर हौं ।। 
गौरी नाथ भोलानाथ भवत भवानी नाथ, 
विश्वनाथ पुर फिरि आनि कलि काल की। 
शंकर से नर गिरजा सी नारी काशी वासी, 
वेद कही सही शशि शेषर कृपाल की ॥ ` 
महा मंत्र जेहि जपत महेसू। कासी मुक्ते हेतु उपदेसू 
आसुतोष तुम अवद़र दानी; आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
धन्यं धन्य मँ धन्य पुरारी, सुनेऊ रामगुन भव भय हारी॥ 
श्रावण मास शंकर जी का माना जाता है। उसमे भी श्रावण कृष्ण 
पक्ष त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन सायं शंकर जी का पूजन कर रहे थे, 
तभी आप की याद आयी । यह विश्वनाथ जी की असीम कृपा ही है। 
आपके परिवार मे सद्बुद्धि, सभी को ब्रह्मविद्या प्राप हो। घर मे स्थिर 
लक्ष्मी की प्राप्नि हो। सभी आयोग्य रह, ओर सभी को सुख शन्ति प्राप 
हो| अपने-अपने इष्ट देव का स्मरण कते हुए गृह, व्यापार एवं समस्त , 
कार्यो को कर। यथा शक्ति दान करं। इह लोक व परलोक दोनो को 
सधा। कभी कभी विचार करो, यै कौन ह कहौ से आया ह, पु कहं 
जाना है। हम लोग तीर्थ यात्रा कने जाते ह। द्रव्य (रुपया) वस्तु (समान) 
करौ लेकर जाति ह। सोचो-विचारो आगे बढ़ो, लम्बे सफर के लिए आज 
से ्ेयारी करो, भूत की चिन्ता न करो, भविष्य की इच्छा न रक्खो, 
वर्तमान मेँ भगवान का स्मरण कते हुये आनन्द से रहो, धर म रहकर 
तपोमय जीवन व्यतीतं करो, यही मेर आशीर्वाद है। 
| काशी यात्रा प्रकाश 
श्री शिब प्रसाद पाण्डेय जी लिखते ह किं ५ शताब्दी पे काशी का 
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राजा विजय तुङ्गे नामका हुआ। श्रावण शुद्क पंचमी के दिन प्रातः. भयङ्कर 
भूकम्प आया। विश्वनाथ जी का मन्दिर ओर उसकी दीवाल गिर. गयी 
थी, सनातन धर्म के मानने वाले ओर बौद्ध धर्म को मानने वालों मे विवाद 
हो गया। राजा ने बौद्ध धर्मियो का पक्ष लिया। अदालत मँ मुकदमा चलने 
लगा। विजय तु्गे ने १० वर्ष राज्य किया | विजय तुकगे के बाद रणतुतरे 
राजा हुआ, उस समय विश्वनाथ जी. का मन्दिर बहुत विशाल एवं चौडा 
था। जसे इस समय मद्रास मे रामेश्वर कां मन्दिर है। मन्दिर के बाहर 
तीन धेरे थे, विशाल चार फाटक थे। फाटक के चारो कोणो में विष्ण, 
सूर्य, गणेश जी, तथा देवीजी का मन्दिर था। दूसरे फाटक के अन्दर चारं 
कोना मे भैरवे, दण्डपाणि, वीरभद्र, पार्वती जी का मन्दिर था। तीसरे फाटक 
के अन्द्र चारो कोनों मे पारवतेश्वर, देवदासेश्वर, कालराजेश्वर, स्कन्देश्वर 
(कार्तिकिश्वर) काशी के विश्वनाथ जी का मन्दिर उस समय इसी प्रकार 
का था। ज्ञानवापी से पश्चिम मे भवानीश्वर आदि विश्वनाथ बौसफाटक 
उत्तर म चौक, कचौड़ी गली तक था। पूरब मर नीलकण्ठेशवर, नीलकण्ठ 
श र य १ ह कालिका गली तक था। वेद, स्कन्द ` 
॥ » ब्रह्म वव एवं उपनिषद्‌ 
है।(अविमुक्त प्रदक्षिणा यात्रा देखिये |) क 
तीय विर्व युद्ध के पश्चात्‌ मतुसमृति के अनुसार 
भारत मे चलेगी। साधु तपस्या मरे लग जा्येगे। कत्री, ४ शिव शो 
म आराधना कगे। विश्व कल्याण के लिये तीन-तीन किलोमीटर 
४ ४ कीर्तन कराना चाहिये। चकि जलौ कीर्तन होता है, 
स मुय की लुद्धि शुद्ध हो जाती है, अन्त.करण पवित्र होता , 
किलोमीटर्‌ 


४ स्थल के चारो तरफ़ ९ के अन्दर समय प 


. गुरुजी- सूर्य, चन्द्र ग्रहण मे क्या साधना कनी चाहिये ? 
उत्तर - नारायण जी आपने मानव मात्र के कल्याण के लिये प्रन 
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आप जहौ कहीं भी रहं जहँ जलाशय हो, तीर्थ, नदी, गङ्गा जी 
| ५८ सुविधा हो, ग्रहण लगते ही स्नान कर (यदि काशी में उत्तर वाहिनी 
गगा पर्त हो जाये तो दस हजार गुना अधिक फल प्राप होता है।) जिस 
मनर से आप.को श्रद्धा ओर विश्वास हो उसी मन्त्र का ग्रहण लगते हीः 
सान करक! हो सके तो गाय के गोबर से लिपी हुई शुद्ध जमीन मे आसन 
बिदाकर ग्रहण मँ दीर्घः उच्चारण करते हुए शुद्ध जप कर । ग्रहण मे पोच 
बार जप ओर पच बार हवन कर। ग्रहण मँ इस प्रकार जप कलने से 
एक पुरश्चरणं पूर्णं होता है। इस विधान से जप हवन कएने वाले व्यक्ति 
का मन्त्र ओर स्वयं सिद्ध हो जाता है। उस मनर द्वारा लाखों नर-नाियां 
का कल्याण कर सकते है। एसे लोग आज भी विश्व म मन्त्र दवारा दीन-दुखियां 
कादुःख दृ कते । पसे महात्मा आज भी काशी मे अनेक जगह है, 
जो संकट, कष्ट, रोग दूर करते ह । अस्सी में अनन्त विज्ञान मठ के महन्त 
(स्वामी) रामेश्वराश्रम है। | 
"“जभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः 
विद्या यशो बलम्‌" (मनुस्मृति) र 
भावार्थ अपने से बड़े माता-पिता-चाचा, बड़े भाई, वृद्ध आदि के 
चरण स्पश कएने का फल ओर ब्राह्मण, साधु, सत, संन्यासियों को हाथ 


जोड़कर प्रणाम कएे वाले नर्‌-नारियां को विद्या. यशा ओर बल की प्राप्न 
होती है, आयु बढती है। इतना ही नही, जीवन मे धन, सुख, शान्ति 
भीं प्रां होती हे। वृहदारण्यक उपनिषद्‌, स्कन्दपुराण तथा मुसमृति मे 
कहा गया ह कि प्रणाम कसे वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष 
की प्रापि होतीहै। . | 

मकान नम्बर पता आदि लिखना जो शेष रह गया है बह दूसरे संस्करण 
म लिखा जायेगा काशी दर्शन दू संस्करण मे प्रत्येक मन्दिर के दर्शन 
पूजा का फल इतिहास मकान नम्बर ओर काशी के सिद्ध सन्त एवं काशी 
के तीर्थं आदि का विस्तार से वर्णन लिखा गया है। 
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, . उपदेश . 
क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो? किससे व्यर्थं डरते हो? कौन तुम्हं मार 
सकता है ? आत्मा न पैदा होती हैः न मरती है। जो हुआ, वह 
अच्छा हुआ, .जो हो रहा है, बह अच्छा हो रहा ह। जो होगा, बह 
„भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात्ताप न करो। भविष्य की 
` चिन्ता न करो। वर्तमान चल रहा ह। तुम्हारा क्या गया, जो तुम 
रोते हो ? तुम क्या लाये थे, जो तुमने खो दिया ? तुमने क्या पैदा 
किया था, जो नाश हो गया ? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया, 
` यहीं से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो लिया, इसी (भगवान) 
से लिया।,जो दिवा, इसी को दिवा। खाली हाथ आए, खाली 
शकत । जो आज तुम्हारः है, कल किसी ओर का था, परसो 
कसी ओर का होगा। तुम इसे अपना समञ्ञकरं मगर हो रहे हो। 
बस, ५ तुम्हारे दुखों का कारण है। | 
प. वतन संसार करा नियम है1 जिते तुम मृत्य समञ्जते हो, वही 
५ व है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स जाते हो, दूसरे 
कषण म तुम द्द्रिबन जाते हो । मेरा-तेर, छोटा-बड़ा, अपना-पराया , 


मनसे मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सव तुम्हारा है, तुम सब 


के हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तमन 
न (4 ° ^..९, न तुम इस शरीर के हो।` यह अभि 
न ञ्च ~ [न ध ५ श 
तायु, पृथ्वी, आकाश से यना है ओर इसी में मिल जायेगा। 


। 

+ काशी मोक्ष विचार 

जिह्वाग्र वर्तते यस्य काशीत्यक्षरयुग्पकम्‌। 
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न तस्य गर्भवासः स्यात्‌ क्रचिद्रेव सुमेधसः ॥ 
यो मन्त्रं जपति प्रातः काशीवर्णद्वयात्मकम्‌। 
सतु लोक द्वयं जित्वा लोकातीतं बज्त्पदम्‌॥। 
वस्तु क्रोटि गुणं पुण्यं, काश्यां वासयितु धुवम्‌ । 
आत्मानं तारयेदरस्ता, स्तौ द्वौ बासयिता यतः। . | 

वर्थ काशी मेँ स्वयं वास. कएने वाले, काशी वास कराने .वाले 
को (करोड़) कोटि गुणा अधिकं पुण्य होता है। क्योकि काशी वास कएने 
वाला तो केवल अपने को ही तारता है पर वास कराने वाला अपने को 
तथा जिसे काशी वास कराता है उसे दोनो ही का उद्धार कर देता है। 
°ननिम्नगानां यथा गङ्ख देवानामच्युतो यथा । ¦. .: ` 
वैष्णवानां यथा शम्भुः `पुराणानामिदं तथा । 
त्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हयनुत्तमा। ` 


ष (श्रीमद भागवद्‌ द्वादश स्कन्ध) 
ज्ञेते - नदियों मे गक्ना जी, देवताओं मँ विष्णु भगवान है, ओर वैष्णवों 
त श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही पुराणो मे श्रीमदभागवत है। ऋषियो 
मे शौनकादि है। जैसे सम्पूर्णं तीर्थो मे काशी सर्व श्रेष्ठ हे। 
ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशी संस्थितिभागिनाम्‌। 
दिशामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ ` ५ 
। (काशी खण्ड-१ अ० ११६ श्लोक ३२ ) 
अर्थ- विश्वनाथ जी स्वयं कहते है- स्वभावतः पंचेन्द्रिय चञ्चल हे । 
मनुष्यो को ब्रह्मज्ञान का उपदेश कहौ हो सकता है, इमी कारण से काशी 
प्रे अन्त समय मे ब्रह्यज्ञान का उपदेश करता हू। अतएव काशी वासी 
जन अन्त समय उसी ब्रह्मज्ञान रूप तारक मन्त्र के उपदेश से,उसी क्षण 
ुक्त हो जति है, ओर सबसे बड़ी विशेषता तो यह कि काशी मे मसे 
वाला कैसा भी पापी, दुराचारी, चख्त्रहीन, चाण्डाल, क्यो न हो ओर 
चाहे पुण्यात्मा हो, सबको भगवान विश्वनाथ जी मुक्ति देते है। .. 
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यत्तच्छिवानन्दमनन्तमाद्यं यदावयोर्नित्यमभिन्नरूपम्‌। 
दृश्यं समस्तोपनिषत्सु भक्तर्जानीहि तेजस्तदहोविमुक्तम्‌॥। 
¦ (सनत्कुमार संहिता-७) 
अर्थ श्री शकर जी पार्वती जी कहते है कि ह प्रिये, जो शिव कल्याण 
५ मीहि ओर उपनिषदों से जानने योग्य है 
का नित्य ओर अभिन्न है वही अविमुक्त 
(काशी) है एसा जानो। (ध 4 
कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः 
कालेन निधने प्राप्ता अविमुक्ते शृणु्रिये॥ ` 
चनदरद्धमौलिनः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः। 
शिवे ममपुरे देवि जायन्ते नात्र संशयः॥ (मत्स्य पुराण) ` 
द थ पि आदि प्राणी मात्र ओर सभी कीट, पतंग, 
१». ¬ ° 8 जाद जव मात्र जो (काशी) अविमुक्त क्षेत्र मे काल 
र र का त्याग करते (मरते) ध 4 मरने बाले सभी प्राणि मात्र 
£ ललाट मे नेत्र ओर सन 
व वृषध्वज बनकर स 
6 ष जाते हं। अतएव यह मिश्चय है कि काशी मे सबको .मुक्ति 
। विश्वेश्वरो यत्र न तत्रचित्ं धरमर्थकामामृतरूपरूपः । 
ु ९ 
क 1 लल काशीसदशी त्रिलोकी ।। (काशी ` 
ट: न (काशी मे) धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को देने के 
६ द स्वय विगजमान है। काशी मे ( क्ति लाभ) कौन 
स द ना अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ 
"यह काशी सभी तीर्थो से शरेष्ठ है। त य 


-लावत्यन्त गोप्यानि भविष्यन्ति गिरीन्द्र! 
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रं तेषा प्रभावो यः स स्वस्थानं न हास्यति ॥ | (कशीड) 
| । = 
_ जी पार्वती जी से कहते है कि हे पार्वती कलियुग 
व ए लुप हेग, वन्तु उका जो विशेष प्रभाव ह वह अपने 
स्थान को नहीं छोडेगा, ओर अन्य शाखं मै भी कहा है किं “कलौ 
कएना चाहिए य । 
` काशीमुदिश्य यातानां सवैः स्यात्समयः शुभः ॥ ` 
| किञ्चित्‌ हि विचारयेत्‌ ॥। 
मङ्खलं सकलं वस्तु न किचित्‌ 1 
तथा सदा कृतयुग चास्तु सदा चैवोत्तरायणम्‌। 
न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो बिश्वेश्वरालये 11 | ¦ 
| ; (काशी खण्ड) 
, अर्थं ~ काशी के दर्शन-पूजनः; यात्रा कएने वालो कोः सभी काल 
समय शुभ है ओर सभी बस्तु मंगलदायक है। उत्तरायण ओर दक्षिणायण 
ग्रहों का उदय ओर तिथि, वार, नक्षत्र आदि का भी काशी प्रे किंचित्‌ 
विचार नहीं करना चाहिए्‌। तथा काशी म सदा सत्ययुग ओर उत्तरायण 
हे, ग्रहों के उदय. व अस्त का भी दोष विश्वेश्वर के आलय काशीपुर 
मरे नहीं है। जब इच्छा हो तब काशी की दर्शन-पूजन -यात्रा प्रारम्भ कनी 
चाहिए। यह विचार कर बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी काशी नहीं छोडना 
चाहिए, इस काशी की कृपा ओर प्रसाद मे महादुर्लभ मुक्ति प्राप्न होती 
हे। | 
तीर्थार्थी न बहिर्गच्छेन्‌ न देवार्थी कदाचन । 
सर्वतीर्थानि देवाश्च बसन्त्यत्राविमुक्तके ॥ 
अविमुक्तं समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकामुकः 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण, काशीग्स्य) 
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अर्थ- तीर्थ स्नान, देवता के दर्शनार्थं यात्र भी (मुक्ति) मोक्ष की इच्छा 
कने बाले मनुष्य को काशी छोड़कर बाहर नही जाना चाहिए । क्योकि 
सम्पूरणं तीर्थं ओर समरणं देवता काशी मे आकर वास करते है। अविमुक्त 
क्षत्र मे १ की कामना बाले मनुष्य को अविमुक्त मुक्ति त्र को 
कर काशी परं वास कना चाहिए ॑ 
(ल ए। काशी छोड़कर बाहर न की 


स्वस्वजात्यनुसारेण यो धर्मो यस्य कीर्तितः । 
तत्तद्धमपररेव सेव्या वाराणसी पुरी ॥ 
। ˆ . (पद्रपुराण) 
त द गा के अनुसार जो धर्मं जिसके शाख मे कहे 
जाति तत्पर रहती है, उन्ही मन्यां 
पुरी काशी म काशी वास सफल होता है। मा व 
वाराणसीह करुणामयदिन्यमूर्तरत्सृज्य यत्र | 
पि तु तनुभृत्सुखेन । 
वाह ही स = प्रविश्य रूपेण तां वितनुताम्पदर्बीं 
+ | (काशीखण्ड अ० ३० श्लोकं ७१) 
क व (काशी) साक्षात्‌ करुणामयी अलौकिक 
मीय त्रान मात्र मुखपूर्वक (मरते है) देह त्याग करते है, 
सा ९ के (तारक मन्त्र के उपदेश से अज्ञान रूपी पाप 
क शान रूप ज्योति में प्रवेश करते ही मोक्ष प्राप्त 
येषां क्राऽपिगतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगतिः। 
(काशीखण्ड अ० श्लोक ) 
अर्थ- जिन मनुष्यो की कहीं भी गति ध 
गति वाणी (कारी) ते हेती ह॥ ` ® ह सकती ज मु की 
अविमुक्तगुणान्वक्ु देव-दानव-मानवै. | 
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जः ओ ` = कनक कका जिन 


# 
मो जि क ति क का का =, दु 


08. , 8 
+ ` ` न्यक 
॥। 


प मि 


। न शक्यन्तेप्रमेयत्वात्‌ स्वयं यत्र भवस्थितः। 


(मत्स्य पुराण) 


` ;अर्थ- जिसमे स्वयं श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ ही सदा सर्वदा निवास 


कते है, -उस अविमुक्त पक्ति त्र काशी के गुण देवता, दानव ओर मनुष्य 


। नही कट सकते, कारण यह है कि काशी के गुण अप्रमेय गणनारहित है । 


अर्थात्‌ माप रहित है। 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी नाविमुक्तं त्यजेन्नरः। 
अविमुक्तप्रसादेन विमुक्तो जायते यतः ॥ 
| (काशीखण्ड अ० ७७/२५ श्लोक 
सव्योत्तरवाहिनी नित्यं लिंगानर्च्य प्रयत्नतः । | 
द्मो दानं दयानित्यं कर्तव्यं मुक्तिकाक्षिभिः॥। 
` (काशीखण्ड अ० ६५ श्लोक ६४) 
अर्थ- मुक्ति चाहने वाले काशीवासियो को, नित्य ही उत्तर वाहिनी 


` गंगा मे स्नान कर्‌ प्रयतनपूर्वक शिवलिंग का दर्शन-पूजन करना चाहिए। 
मणिकर्णिकाधाटर 


जी के आस-पास रहने वाले भक्तों के नित्य 
। त्य 
६९६ विश्वनाथ जी, का दर्शन पूजन करने से मुक्ति हस्तामलक ` 
» आर अपने इन्दियों को वश तें पकर यथा शक्ति प्रतिदिन दान 
देना, समस्त प्राणियों मे सदेव दया करना चाहिये । . ¢ 


` ये काश्यां धर्म्मभूमिष्ठानिवसनत मुनीश्वराः । 


ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌।॥। 


(काशी मा ८ श्लोक २) 
ही को लि ५ ६ नै 
क काशी मोक निर्णय, काशी माहात्म्य, काशीवासियां 
न र त्य रवण एना कराना चाहिए शिव गीता, महिम्नस्तोत्र 

“ » लकमण आदि शिव सम्नरन्धी रापायण, श्रीमदभागवत 
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श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद्‌ आदि सद््रन्थो की कश सुरनना, सुनाना चाहिए । 
ध जो वक्ता उपदेश देते हए, कथा सुनाते हए काशी पे निवास करते | 
, काशी में नित्य कथा करते हए उपदेश देते है, उनके पूर्व के सौ (१००) 
५५ सौ पीयां के पितृगण इस सागर से तरते है, कैवल्य मोक्ष प्रर | 
हा। समपंण ॥ 

- हं काश विश्वनाथ जी ! आप तो तीनों लोको के स्वाभो ह, , 
म स समर्पित. कएना चाहता ह। किन्तु क्या अ | | 
0 ध क प्राणियों को मोक्ष देने वाले है। जब तक प्राणी ` 
भ जीवित रहना है, त्‌, तक इस संसार के सभी भोग्य पदार्था । 
= ५ आर शान्त प्रदान करते है ओर अन्त मे मोक्ष की भिक्षा 


हे काशी विश्वनाथ जी ! म यति ह। मेर 
(५ । मेर पास तो केवल मन, 
स धि एत अहकार है। इते परै आपके कमलवत्‌ श्री चरण म समर्पित 
है शिव शंकर ! आप तो अनाथ के नाय ह। र त 

र नाथ ह। प तो भारतीय 

अ नी की प्राचीन संस्कृति के प्रचार -प्रसारार्थ 
| सपूर्ण € 

यात्रा माहात्म्य'* (वाराणसी क 1 


पदारिं मसपस सम्मूर्ण यत्रा) नामके पुस्तक को आपके 


ह| 
सदे भवन्तु सुखिनः; धा ६ शिवानन्द सरस्य 


{ , सर्वे सन्तु + 
र ४ = 


श स्‌ भाग्‌ भवेत्‌॥ 
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